नो स मानपन्न मिल हे; और भी बंवे, कच्छ देहली दु | 


टी १ 


(७) 
सहानीतिमती राजराजेश्वरी भारतेश्वरी श्री मालिका- 
महाराणी अखंड एश्वथवती की प्रशंसा अर्थात उक्त 
श्रीमती के कियहुए प्रजा के उपकारों को संस्कृत छो- 
कबड ज़ाबालप्रनाद्‌का आदि पुस्तकं जो मेरे पिताजी: 
न बनाइ अर उसकी हकीकत तार दारा श्रीमान, 
वाइसराय लाडे डफरिन आवा. बहादुर के सुलाहिज. 


की.तो उक्त अमान ने एक हुक्म पुस्तक के बारे में. 


मात एजेंट गवनंर जनरल राजपूताना की ऐट जोध. 
पुर में भेजा ओर फिर ४ पुस्तकं मार्फत राज्य के होक. 
र रसिडंट के तथा ए:जी.जी. क द्वारा श्रीमान्न वाहइसरा 
य के सुलाहिजा गुजरी. ज़बाब म एक खलीता उक्त. 
श्रीमान्‌ का ष्टट के नाम आया उसमे हिंदुस्थान की गवने. 
सट ने सरे पिताजी का धन्यवाद दिया ह. ओर फिरवे. 
पुस्तक हिइस्तान सं तथा लंदन, अमरिका, फांस, जरम ८ 


£ नू आदि:देशो के महाशयो को भेजी गई-उनके जवा 


ब सं श्रीमती भारतश्वरी के चिरजीव वडे प्रिंस, श्री 
मान्‌ हिज़ रायल हाइनश दी प्रिस आफ वेल्स स त-. 
था. द्वितीय प्रिस श्रीमान ड्यूक. आफ एाडंघरा स: 
तथा तृतीय कुमार ड्यूडक आफ कनाट सहादय से धन्य 
वाद्‌ पत्र मिले हैं । तथा श्रीमान्‌ लाडरिपिन्‌, तथा ला : 
डे ऋस, तथा लाडे साळ॑सवरी, लाडे नाथ छक, लाड 


_ लिटिल, लाड डफारेत आवा, लाड लेसडोन, लाडे रा 


बई, लाडे रे आदि महाशय से मानपत्र मिल. हैं। त- 


था सरकारी विद्याविभाग क अध्यक्ष प्रोफेसर. माच 


लर भट्ट ओकसफोर्ड तथा डाक्टर फिासेल जरम 
अर्थर चेनिशा, ग्राफिथ, चिदोन अमेरिका आद्‌ विदा 





F (८) 

अस्वार आदि शहरों क विद्वानों ने सनाओं करके मान 
पत्र दिये हँ; इसलिये इस ग्रथ को अवलोकन करके 
इस की कावेता जाक व्याकरण सन्राद्काक न 
विंगडले. छेद का भी सही रक्खा हे, परन्तु बहत 


ही काठिनता दाब्द- आर छेद कायम रखन से पड़ी हुई द्‌ 


ख कर किसार स्थल में लघ॒ को दीघ आर दीघ का 
लघु मान कर निव।ह किया हे.केसीर स्थल म॑ सस्वर 
को 'निस्वर और निस्वरं को सस्वर मान कर विद्वल्य 
किया है. इसलिय काव्यकताआं से मेरा विनय है कि 
जिस समंय इस अथ का देखते २ आनंदित होत २क 
हीं२पूर्वाक्त विषय देखन में आजाव ता प्रथम झुडि 


` पत्र फा देसकर फिर उस समय कालिदास महाकावे : 


कृत कुमारसंभव के इस छोक का ध्यान करलेगे. 
एको हि दोषो गुणसान्निपाते 

| निमज्जतीन्दोः िरणाष्विवा ङ्कः ॥ ?? 

` तो आशा हे कि आप महोदय इस ग्रन्थ को अवश्य 

. हो आदर संप्रदान करेंगे, कि विद्यार्थी बालकों से 

लेकर वृद्ध तक जो के पाणिनीय व्याकरणशास्त्र के रासि 

-क हें उनके अर्थ केसा लाभदायी यह ग्रथ वनायागया 

हे. जोक अति अल्प परिश्रम स व्याकरण का विद्वान 

 चनजाना कितने हष का स्थान हे. अब में परमेश्वर स 

| प्राथना करता हाँक सर पावव पिताजी का क्रात का 

| सुक्त सदा सर्वदा स्थिर रहे । 

। सबै वैयाकरण महाशया का तथा काव्यकर्ताओं का 

दान शुमाचन्तक किडुर | 


पाडत---रामदान 
जोधपुर सारवाडू . 










> 


॥ तत्सव ॥ .. 


पद्यव्याकरणम्‌॥ 


वसन्ततिलकाघ्त्तम्‌॥ ` 


`  जन्मादयोऽस्य जगतोऽपि भवन्ति यस्मा 
योऽनेक्रधा निगमवत्त्मेनि वर्णनीयः ॥ 
श्रीशाब्दबोधनकृते कृतिकृत्यतुष्ट , 
स्तं सत्यरूपमहमत्र सदा दधामि॥ १॥ 
अर्थ-जिस.परमेश्वर से जगत्‌ के जीवों के जन्म, 
स्थिति, संहार हात हे, और जो वेद्‌ के मार्ग में अनेक 
प्रकार से वर्णनीय है और खुकृति लोगों के काम से प्र- 
सन्न है उस सत्यस्वरूप प्रभु को, इस शाउदबोधन ग्रन्थ | 
अर्थात्‌ पद्यव्याकरण को निर्माण करने के लिये में सदै 
च धारण करता हू ॥ १ ॥ | 


( कविवंशवर्णनम्‌ ) 
_ षद्शास्तरवित्सकलसहुणसंघजुष्ठ | 
_ श्रीरामदत्तमातेमान्‌ नपमाननीयः॥ ` ` 
सत्पात्रपुणयपुरुषेष्विह दर्शनीयो ५ 
विप्रस्वभूमवरपुष्टिकरदिजिषु ॥ २ ॥ . 





(२) पद्यवयाकरणम्‌' 


सन्मान्यपर्वतमुनेबुधसंततौ यः , 
` श्रीवछसंज्ञक पुरोहितजातिजीनः ॥ 
शीतख़सिंहनपतेरिह शिष्टदेव्या , 
व्यासो बभूव हरिभावुकसत्यशीलः ॥ ३ ॥ 
तस्यात्मजाख्रय उदात्तगुणा बभूवु , ह 
ज्येष्ठौ च तेषु शिवशंकरनामधेयो॥ | 
ताभ्यां कनिष्ठ इह पद्यविधो प्रद्धत्तो , 
विद्वत्पदाम्बुजजनो ब्जिलालचन्द्रः ॥४॥ 
ग्राशान्वितोऽस्मि निजचित्तउताहमीशात्‌, 
नित्यं भ्रमः सफलता मम चेष्यतीह ॥ 
~ EN च ° ~ 
। शाब्दीयाशेष्यसुकृतेऽसिलसंस्कृतीये, | 
स्वल्पश्चमेण पठनाय सुपुस्तकेऽयम्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 
[ कविवेद्यवणेनम | 
 षट्झास्त्र के वेत्ता और संपूण सद्गुण ससू करके 
युक्त और सहाराजों के माननीय और सज्जन और पुण्य 
वान्‌ पुरुषों में द्शनीय पंडितवर श्रीयुत. रामद्त्तजी 
शास्त्री बडे वाडिमान्‌ पुष्करणा द्विजों में वेद्पाठी वि- : 
दवान्‌ हुए थे॥ २॥ उक्त पंडितजी अपने पूचेज पर्वत 
साने की विज्ञ संताति में बल्ला पुरोहितों की जाति में - ह 
प्रतिष्ठित थे ओर श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भहाराजाधिरा . 
ज़ स्वगंवासी 'महाराजाजी श्री १०८ अआ तखतसिंहजी 
बहादुर- जी.सी-थेस्‌ आई. सरुधरानरेद्र की पाटवी श्री 
मती सहाराणी जी श्री १०५ श्री बडा राणावतजी 





ली | कविबशवर्णनम्‌ . , (३). 


। साहिवों के व्यासजी थे और प्रश्न के सदा परायण 
अर सत्यशील' थे ॥ ३ ॥ उक्त पण्डित जी के उत्तम 
णोंवाले सज्जन तीन पुत्र हुए उन में श्रीयुत्त शिवदृत्त 

जी शास्त्री आर. श्रीयुत शंकरजी ये दो बड़े पुत्र ओर 
ई. इन दोनों से छोटा पुच जो कि इस व्याकरण झाइन्न 
की पद्य रचना करने में प्रवृत्त हुआ और सघ विद्वानों 
7 के चरण कमल का दास लालचन्द्र नाम का में हूं॥४॥ 
में परमेश्वर से नित्य आशावान्‌ हूं कि इंस पुस्तक सें 
जो मेरा परिश्रम हे वह संपूर्ण संस्कृत विषयक पुस्तकों 
में अत्यल्प परिश्रम से पढ्ने पूर्वक जो व्याकरण शास्त्र 
के शिष्यों का खुकृत हे उसके अर्थ संफल होजायगा ॥५॥ 
ho ~ | 00 घंतरेषु | 
गद्यात्मकेषु किल दीर्घतरेषु सत्सु , 
FAN त रोधन 22: मेते 
 श्रीशाब्दबोधनपरेष्वामितेषु भूम्याम्‌ । 
पिहि ° 
शब्दार्णवप्रतरणे पिहितोद्यमानां , 
9 ९७. am च. १ 4 ६ 
पद्यप्लवं विरचयामि मुदे शिशूनाम्‌ ॥ ६॥ 
यद्यपि इस भारत भ्रूमि सं बड़े बड़े लंबे चाड व्या- 
करणं शास्त्र बहुत हैं तथापि उनके गद्यात्मक होने से 
शब्द समुद्र को तरने में उद्यम हीन होजानेवाले चि 
द्याथयो के हर्ष के वास्ते पद्य अर्थात्‌ रलोकबड व्याकरण रू 
पी प्लव ( अल्प नोका ) रचता हूँ ॥ ६ ॥ . 
[ सहाभाष्योदितानि शब्द्प्रयोजनानि | 

ऱ्- ७ | ब्दोप्य # ८० कद र. न | 

हने शब्दोप्यथेत्पयमलंः खधिकारवाची, . 

.. शब्दानुशासनमिदं खु वेदितव्यम्‌ ॥ ` 
_ शास्रं ह्यधिकृतमलं नितरां च शाब्दे, ` 
` केषा तु लौकिकसुवैदिकभावभाजाम्‌। ७ । 


न्य 


5 
> । 
मी 
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(४) पद्यव्याकरणः ` £ 
ध = र ची 
> 


अथ इति इस ₹ाव्द्‌ का प्रयोग आधेकार के वास्ते 
किया जाता है क्योंकि ३४ और अथ|ये दोनों शब्द वि 
घि के कंठ को भेद्‌ कर प्रथम ही |: प्रादुर्भूत हुए हैं 
इसलिये दोनों मांगलिक हैं और दाब्दो की शिक्षा 
का शास्त्र सर्व शास्त्रों के प्रथए में आ बे 
वरयकीय है। | प्र हि 
[ प्रश्‍न ] कौन से दाब्दो का /अतशासन ण 
( उत्तर) लौकिक और वैदिक दाब्दो का ॥ ७॥ 
... गोरश्व एव पय पुरुषः शकुनिर्गो 5पि, 
हस्ती च विप्र छ] 1 लोकिकनामधेयाः॥ 
दवीराभिष्टय इतीह यथैव शंनो,. 
ˆ चेषे तथा किल पुरोहितमाग्नेमीले ॥ ८॥ 
आयाहिे वातय इतीह किलाग्न एवं, 75 
ये वैदिकास्त्वखिलशब्दविधौ प्रयुक्ताः। [` 
ओआस्मिश्च गौरिति पदे किसु यत्तदेवं, 
सास्नाविषाण खुरपुच्छम यस्तु शब्दः॥ ९॥ 
गोः अश्वः पुरुषः हस्ती शकानिः शगः ब्राह्मण: । ये 
लौकिक दाब्द हैं और इनकी सिडि लौकिक व्याकरण से 
होती है । दां नो देवीरभिष्टये । इचे त्वोर्ज त्वा ! झग्निसी 
ले पुरोहितम्‌ । अग्न आयाहि वीतय इति। ये वैदिक झा 
च्द्‌ हे वे वैदिक व्याकरण से सिड होते हें तोः शाब्दानु- 
शासन शास्त्र को अवइ्य ही पढ़ना चाहियेः क्‍योंकि 







पि << 


. ( सुखं व्याकरणं स्स्तम्‌ ) संपूर्ण शास्त्रों का सुख व्याक 


रण शास्त्र हे अब पाणिनि सानि कहते हैं कि गौः इस 


नयी 


चै 


०-> >>> - 
AY 


शब्द्‌ निरूपणम्‌ (५) 


पद्‌ में शब्द कोनसा है क्या सास्ना अर्थात. गलकंबल 
लागूल अथात्‌ पुच्छ, ककुद्‌, खुर, विषाणी अर्थात 
शूगवाला के अथ रूपी शब्द है ॥ 8 ॥ 


नेत्याह नाम तदिदं दवितुं च योग्यं 
यत्ताहि चेष्टितमुते ङ्कितिमत्र शब्दः। ` 
नेत्याह तत्र किल नामविधौ क्रिया सा 


यत्तहि शुक्लकपिलादिभिरत्र शब्दः ॥ १०॥ | 


नहा । तव क्यावह शब्द. द्रव्य नाम है । तब 
वह उसका इंगित, चष्टित, निसिषित रूपी शब्द है. न- 
ही, वह क्रिया नाम है. तब वह शुक्ल, नील, कृष्ण, 
पिल, कपात रूपी दाव्द हे ॥ १०॥ 


त्याह नाम गुण इत्यापि शब्द ग्रास्ते 
यस्तह्यभिन्नामोति भिन्नमयेषु तद्वत्‌ । 
छिन्नेषु शब्द इति चात्र समानभृतं 
नत्याह चाकातरपीइ तु नाम शब्द: ॥ ११॥ 
नहीं, वह गुण नाम रूपी दाब्द है तब वह भिन्न हो 


ने स अभिन्न वा छिन्न होने से अछिन्न सामान्य भूत व 


ह शब्द है, नहीं, वह आकृति नास शब्द हे ॥ ११॥ 

: प्रो्चारितेन गलकम्बलपएच्छभाजां 
संप्रत्ययो भवति येन स एव शब्दः । 
लोकेऽथवा किल प्रतीतपदार्थकोऽसो 

शब्दो ध्वनिः खळु विभाति सदेव शाब्दे । १२ 
जिस करके उच्चारित हुए हुए सास्नादि धारण 
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हँ 9५ ७८० [a ~ ३. a 
करनवाला का सम्यकू प्रकार से प्रतीति होवे वह झा- 


बद्‌ हे अथवा प्रतीत पदार्थक ध्वनि शव्द है ॥ १२॥ 
जञेयं द्युदाहरणमत्र च तद्ययैव 
शब्द्‌ कुरु त्विह तथेव हि मा च कार्षीः । 
बालोयमत्र विदितः किल शब्दकारी 
कुर्वन ध्वानिं तदिति चेद्ध्वनिरत्र शब्दः। १३ । 
इसका उदाहरण देते हें कि शब्द कर, शब्द मत 
केर यह बालक शब्द करनेवाला हे तो ध्वनि करता 


हुआ ऐसा बोलता है इसलिये ध्वनि ही शब्द कहला 
ता है॥ १३॥ 


शब्दानुशासनमयस्य प्रयोजनानि 
कानीह चागमलघूहसुरक्षणानि ॥ 
निःसंशयार्थामिति हेतुविधायकानि 
शास्त्रस्य सम्यगवलोकनबोधदानि ॥१४ 


शब्दानुशासन अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र के कितने वा 
~ ९ ~ we ३ he 
कौनसे प्रयोजन हैं? रक्षा अर्थात्‌ वेदों की रक्षा के वास्त, 
() ~~ ०९:०५: ७ २५ % २०० NN ‘ew 
ऊह अथात्‌ वितक कोर्थ! वेदों के मंत्रों की विभक्ति 


. चा लिंग का यथायोग्य विपरिणाम करने के लिये, आग- 
_ सः अथात्‌ षडंगवेद पढने में त्‌ अल्पो : 
द्‌ पढने मं लघु अर्थात अल्पोपाय से 


शब्दज्ञान होने के लिये, असंदेहाथ अथात. प्रत्येक पद 


ह सतह दूर करने के लिये अवश्य ही प्रथम सें शब्दा- 
हीट उसासा शास्त्र पढन का प्रयोजन है; इसलिये इन का- 
_ रके विधायक और Se ह व्याकरण अव- 
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व्याकरणप्रयोज्ञनानि . , (७) 
महाभाष्य में गिनाये गये हैं॥ १४ ॥ 
रक्षादयोपि किल पाणिनिना५त्र पञ्च 
संबोधिताः सकलशास्त्रविदा च भाष्ये । 
` मन्थस्य भूरिमयतों मयका त एव 


संज्षिप्तसारसरला विहिताः सुपद्ये ॥१५॥ 
रचादिक पांच प्रयोजनों को संपूर्ण शास्त्रों क विद्वान्‌ | 


ण के बढ़ जाने के भय से संक्षेप सार पूवेक सरल री- 


. ति से मैने उक्त ग्रंथ में दिखाये हैं॥ १५ ॥ 


नृत्यावसानसमयेपि ननाद ढक्कां 
शंसुश्चतुदेशाविधं श्रुतिसूत्रसंघैः ॥ ` 
तेभ्योऽत्र बोधनकृतेऽखिलशास्त्रमूल 
शब्दानुशासनमभूत्तदिदं च शास्रम्‌॥ १६॥ 
तांडव रत्य के अखीर में वादेक सूचों करके सहि- 
त चौदह बर शंभु महाराज ने डमरू बजाया उन चौ- 
दृह आवाजा रूपी १४ सूत्रों से शब्द ज्ञान होने के अः 
थे संपूण शास्त्रों का सूल रूप शब्दानुशासन शास्र प- 
कट छुआ. तद्यथा-अ ह उ ण्‌। १। क्र लक।२।ए 


 ओङ।३। ऐ ओच्‌ | ४ | हयव र <। ५ | लण। ६। 
ञमङणनम्‌।७। क भञ््‌।८।घढधष्‌। &।ज 
` बगडद्दा १० खफछठथचरतव्११॥क 


पय्‌।१२।शषसर्‌। १३।हल्‌॥१४॥ ` 


माहेश्वराणि किल सूतचयान्पणादि . 
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(FC) fs पद्यव्याकरणम्‌ 
संज्ञामयानि कथितानि बुधेस्तदेषाम्‌॥ 


अन्त्या इतइच लगि सूत्रविधावकार 


उच्चारणार्थ इति हादिषु चाऽप्यकारः ॥१७॥ 
माहेश्वराणि अर्थात महश्वर-के दारा मिलेहुए सू 


खर समूह अणादि संज्ञाथ कहे हैं इन सूत्रों के अंत्य इत्‌ 


कक ~ न्य ® = ह ना 


संज्ञक हैं और लण सूच में अकार ओर हकारादेक : 


सूत्रों में अकार उच्चारणाथे है ॥ १७ ॥ 

स्यादन्त्यमिडलितिस्‌त्रविधो सदेव 
अन्त्येन चादिरिति मध्यभ्षूतां सहेता ॥ 
संज्ञा मवेत्तदुपदेशविधा हलित्स्या 
दन्त्य तथेव तदजिन्मय एव लोके ॥१८॥ 
ज्ञेयो$नुनासिक इहाप्युपदेश एव 

वां कालको भवति योऽच्‌ लघुपूर्वसंज्ञः ॥ 
उच्चेरूदात्त इति नीचगिराऽनुदात्तो 


' द्वाक्यां समाहित इह स्वरितो विधेयः॥ १९ ॥ 


हल सूत्र में अंत्य इत्संज्ञक होता है इत्‌ संज्ञकं अं 


त्य करके साहित आदि वण है सो मध्यस्था की तथा 
- निज की संज्ञा होती हे जैसा कि सघिया के प्रयोजन 
` शत सर्व प्रत्याहारों को लिखता हूँ. 


अच्‌ --अंइ उ ऋ लू ए ओ ऐ ओ 

मल्‌ --भझभू भ घ ढ धज बग ड दे खफ्‌ छठ थच 
| टतकपरशवसह | 

जरु -्जबगडद्‌ . 


अष -भकभघढध 
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यण --य च॑ रल 

सय्‌ --म ड्थ न के सम घढं घज ब ग ड द्ख फ 
छठथचटतकपं 

इन -हयवरल ञमङणनभकभंघढधजबग 
डद्खफछठथचटतंकपश षस ह 

एच्‌ -ए ओ ऐ आ 

झर भा सम घढ धज बग ड दूख फछठथच 
ठतकपशषस | 

खर --खफछठथचटतकपशषस 

इ्क --ह उ ऋ लृ 

अख अआ इ उ (अ ह उऋलएओआ ऐ आ हय व र ल) 

यर -ऱर्‍यवरलञजसमड्णनकभघढधजबग 
डदखफड्ठथचटतकपदाषस 

कय-ऱश्‍क्भमघढघजवगडदखफडठथच 
टतकप 

अद्‌ --अइउक्रलएआओएऐशोइयवर 


यय्‌ -यवरलञमङणनभ स घढ धजव 


गडदखफङ्ठथचट्तकप 


शर >चरश षस . | 
ङस -ङणन . कि 


eas 


खय -खफछठथचटरतकप 

अम्‌ -अइशउऋलएञअ्रोऐओहयवरल ञ 
सङणन 

छव -छठ्थचटत A? 

इण -इ उ ऋलणओ ऐऔहयवंरल 


क्‌ --अ श उ ऋऋ ल जून 
हश-हयचरलजञजमड्णनकभघढध De 
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(१२) पृथब्याकरणम्‌ 


गड द्‌ 
उभ --5 ऋलएओआओएऐआहयवरलञभमङणे 
नकम 


इत्यादि प्रत्याहार जान लेना आर आगे काम पड़ fh 


चहा काम मं लाना. उपदेश अर्थात्‌ आद्योच्चारण 


में अन्त्य हल इत्‌ खज्ञक होता है. उपदेश में अ- | 


नुनासिक अर इतसंज्ञक होता है, उ, ऊ ओर ऊ ह ये 
सिल कर “ वः ,, होता है “वां काल इव काला यस्य ,, 
अर्थात्‌ उन उकारों के काल सहच काल है जिसका व- 
ह अच्‌ क्रम से इस्व, दीघ, प्लत संज्ञक हाता हे. भाग 
सहित ताल्वादि स्थानों के. ऊध्वभाग में प्रकर हुआ जो 
अच यह उदास संशक होता है. नीचे के स्थानों में प्रक- 

हुआ. जो अच्‌, वह अनुदात्त है, उदात्त अनुदात्तपन 


में वर्णधर्स का समाहार होचे उह स्वारित संज्ञक है। १८-१६४ 


ग्रादाबुदात्तमपि चार्डमयं लघुत्वं 

चोञ्चारितो बुखनसाऽप्यनुनासिकोऽर्णः॥ 

ज्ञेयं सवर्श मिति तुल्यसुखप्रयत्न 
मश्चाऽस्त्वितीह विदतं सुनिमिः प्रणीतस्‌॥२०॥ 


स्वरित के आदि में अड उदात्त हे और उत्तराड में 
अड अनुरात्त हे. सुख ओर नासिका से बोला हुआ 
चर्ण अनुनासिक संञ्षक होता हे जैसा कि अ, इ, उ, 


' इन वणो में प्रत्येक वणे के अठारह भेद होते हैं और 
, लू वण के बारह भद होते है क्योंकि दीघ का अभाव 


हे ओर एच प्रत्याहार के भी बारह भेद होंगे क्यॉकि 


` हस्व का अभाव हे। ताल्वादि स्थान और आभ्यं 
तर. प्रयत्न ये दोनों जिस के जिस करके तुल्य. होवे.वह 


~ 


पि 


७ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ११) 


परस्पर सवण संज्ञक होता है। जैसा कि “अ, क वम, 
ह, () विसग,, इन सब का कंठ स्थान हे । इ, चवग, 
य, झा,, इन का ताल स्थान है । “ऋ, टवर्ग र, ष, इन 
का सूड स्थान हे। लू,तवग,ल;स,,इन का दंत स्थान है 

उ, पचे, उपध्मानीय अथात्‌ प, फ, के पहले जो अ 


` घे विसे है इन का ओछ स्थान है । “ ञ, म,ऊ, ण,न,, 


इन का नासिका स्थान है। “ ए ऐ , इन का कंठताल 
स्थान है । “ ओ, औ ,, इन का कंठओछ्ठ । “ व ,, इसका 
दैत आएछ । जिच्हामूलीय अथात्‌ क, ख के पहले अध वि 
सग है उसका जिव्हासूल स्थान है। अनुस्वार का नासिका 
स्थान है। यत्न दो प्रकार का है। आभ्यंतर और बाद आ 
भ्यतर चार प्रकार का होता है स्पष्ट, ईषत्स्पद्ट, विवृत और 


संत । स्पष्टप्रयत्न स्पश अचरं का । इ षत्स्ष्ट 


का। विदत ऊष्मां का आर स्वरों का । ऱ्हस्व अ 
चर्ण के प्रयोग में संवत और प्रक्रिया दशा में बही विद्व 


त. अ-अ इस सूत्र से संवृत संज्ञा शास्त्रकारां ने लिखी 
हे ॥२०॥ 


पूवज चेव किल सूत्रविधावसिड 


यव्ना$55ज्कलाविति सवर्शमयो चन स्तः॥ | 


चाऽप्रत्ययोऽणुदिदसो हि सवर्णकस्य 
यस्तात्परस्तपर इत्यपि एककाल:॥२१॥ 


यह अधिकार वाचक हे इस से सपादसप्ताध्यायी 
प्रति त्रिपादी असिंड है और त्रिपादी के विषे पर्वे प्र 


ति पर शास्त्र असिड हे बाह्य प्रयत्न एकादश प्रकार काहे | 


यथा-विवार १ संवार २ श्वास ३ नाद्‌ ४ घोष २ अ- 





(१२) ` . प्द्यव्याकरणम्‌ 


घोष दे अल्पप्राण ७ सहाप्राण ८ उदात्तं & अज्दात्त 
१० स्वरित ११ ॥ आकार सहित अच्‌ आच्‌ वह और 
हल्‌ ये परस्पर सवणी नहीं हे. और नहीं विधान किया 
छुआ अण्‌ और उदित इन की सवर्ण संज्ञा हे [ क और 
` ल॒ की परस्पर सवर संज्ञा होने से स॒ और लू के भी ३० 


वे दोनों समकालीन हैं ॥ २१॥ 

 आदेच्‌ तु ठडिरिति तत्र गुणोऽप्यदेङ्वे 

। भूवादयः प्रचुरधातव एव लोकें र 
प्रायीरवरात्किल भवन्ति ज्ञा ` 

| यै प्रादयोऽवसुसया किल चादयोपि॥२२॥ 
क दीधे अकार और एच्‌ प्रत्याहार ये वृद्धि संज्ञक हैं ह 
। ची भ्वादिक धातु संज्ञक हैं पाग्रीश्वरान्निपाताः यह अघि 
| कार करके चादिक अद्गव्यार्थ अथोत्‌ लिंग संख्या विही 


$ है 


५ भी निपात होते हैं यथा-- प्र परा अप सम अनु अव नि 
: स्‌ निर दुस दुर्‌ वि आळ नि अघि अपि अति रु उल्‌ अ- 
भि प्रति परि उप इति॥ २२॥ . 

अल्लोपसर्गविषये क्रियया च योगे 

. ख्याता गतिः खलु निषेधविकल्पयोरै ॥ 
' संज्ञेयमेव सुबुधेरुदिता विभाषा 

` स्वेरूपमत्र किल संज्ञि भवेडि नाम्नः ॥ २३ ॥ 
'  मादिक, किया के योग में उपसर्ग संज्ञक तथा भ 
हरर तह निषेम और विकल्प की ब्रिभांा 


0 


0 ५ 
व 









भेद होते हैं ] ' त? परे है जिस से वा 'त” से परे होदे श 


स्व अकार और एङ्‌ प्रत्याहार ये गुण संज्ञक हैं कियावा ' 


| न अथ भं निपात अव्यय होते हैं हसी तरह पर प्रादिक . 


है! 


Le 


। | संज्ञाप्रकरणम्‌ (१३) | 
संज्ञा है शञ्द्‌ का आत्मीय रूप है सो संज्ञि है शब्द 

| शास्त्र के विषय जो संज्ञा है उसके विना ॥ २३ ॥ 

लोके विधिः किल तदन्तभवस्य येन 

।. x वणावसानामोते चापि विरामकालः ॥ 

| या संहिता पर इतीह च संनिकर्ष 

। ¬ स्याद्वै पदं खलु तिङन्तसुबन्तसंज्ञम्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस करके विधि होवे वह विशेषण अपने स्वरूप 

की और तदत की संज्ञा होता है. वर्णो का अभाव व 
ह अवसान संज्ञक हे.वणो की आतिचाय करके सन्निधि . 

| होव उसे संहिता कहते हे.खुबन्त अर तिङन्त ये दोनों 

| पद्‌ सज्ञक हात है ॥ २४॥ . 

क चानन्तरा हल इतीह बुधः प्रणीत 

|. „ संयोग ग्रास लघुरेव गुरुः परेऽस्मिन्‌ ॥ | 

कग संयोग उक्तलघु दीघेमितीह संज्ञं 

| भट्टोजिदीक्षितमतेन कृतेति संज्ञा ॥ २५ ॥ 

| अचो करके हीन जो हल हें उनको संयोग कहते हैं 

| पहस्व और लघु तुल्य हँ. संयोग पर होवे तो ऱ्हस्व भी 

| शुरु संज्ञक और दीर्घ संज्ञक होता है यह श्रीमान्‌ भट्टो _ 

| जी दीचित के मत से मेने संज्ञा प्रकरण बनाया है॥ २५॥ | 

be शाब्दे ठु संधय इतीह चतुविधाः स्यु | 

[i रचूहलविसर्गसुमुखा सुनिभि प्रणीता ॥ | 

ग्रत्रोच्यते सकलसांधिजबोधासेङ्ये 


_ संन्यक्तसाधनकृतिनितरां शिशूनाम्‌ ॥ २६॥ | 









( १४ ) पद्यब्याकरणम्‌ 


शब्द शास्त्र में चार प्रकार से सनि प्रणीत संधि क- 
है यथा-अचसन्धि, इलसघि, विसर्गसन्धि, स्वादिसं 
घि इस ग्रंथ में विद्यार्थियों के लिये प्रतिदिन संपूर्ण सं 
घिज ज्ञान के अर्थ प्रकट साधनिका को में कहता हूँ २६ 


इक्स्थानके यणचि यत्र हि संहितायां 


तस्याप्युदात्हतिविधो किल सुध्युपास्यः॥- 


दवे वायरस्त्वाचे न चाऽच इतीह विद्यातं 


स्या द्वे झलां कशि परे तु जशेव नित्यस्‌ ॥२७॥ 

इक प्रत्याहार के स्थान में यथाकम से यण प्रत्याहार 
होता हे अच्‌. प्रत्याहार पर होवे तौ संहिता विषय से॥ 
इस के उदाहरण में सुधी उपास्यः इसका सुध्युपास्यः 
हुआ. ओर अच्‌ से पर यर प्रत्याहार को विकल्प करके 


` डित्व होता हे परतु अच्‌ पर होने से नहीं हाता हे इस. 


+ 


5 


से पूवाक्त उदाइरणदके धकार को दित्व हुआ और क ! 


लो को झश्‌ पर होने से जश होता है इससे धकार 
को दकार हुआ ॥ २७ ॥ 


चादर्शनं भवति लोप इतीह शास्त्रे 
आक्रोश इत्यपि सुतस्य किलादिनीह ॥ 
वा द्वित्वमत्र शिवनेत्रसुखा5र्णजिषु 
श्रीशाकटायनमतेन सुलोकरीत्या॥२८॥ 


... प्रसक्त का अदर्शन होना ही लोप कहलाता है. पुत्र 


शब्द के आदिनि शब्द पर होने से आक्रोश गम्यमान 
ञ्रथे म्‌ द्वित त्व नहीं हाता हृ यथा-- पुत्रादिनीट वससि 


पापं इसम दित्व नही हुआ. तीन से लेकर वर्ण सयागी 


Ee जन 


छ? 


. में माना गया है॥ २८॥ 


श्रा 
~ 11 


>>>“ ® 


संधिप्रकरणम्‌ (१५ 9 है 


. होने से विकल्पन डित्व होता हे जेसाकि-इनन्द्रः इन्द्र! 


यह शाकटायन सुनि का मत है इसलिये शास्न रीति 


०००५ « 


शाकल्यसज्ञनमते प्रातिषेध एव 
त्वाचार्यजे किल निषेध इतीह दीर्घात्‌ ॥ 
द्वे वाऽप्यचः पररहात्परतो यरोपि 
स्याद्वा हलः परयमो यामि लोपसंज्ञः॥ २९ ॥ 
शाकल्य ऋषि के मत से सर्वच ही डित्व का निषेध 
माना है जेसाकि अक! । ब्रह्मा । और आचायां के मत से 
दोघे सं द्वित्व निषेध किया है जैसाकि दारम्‌ । पात्रम्‌। 
अच्‌ से पर जो रेफ और हकार हैं उनसे पर यर्‌ को 
विकल्प से कवित्व किया है जैसाकि-हरि अनुभवः हय्य 


_चुभवः। हर्यनुभवः हल्‌ प्रत्याहार से पर यम्‌ का लोप . 
2 विकल्प से होता है यम्‌ पर होने से. अब लोप और दि 


त्वाभाव,पच में अक यकार का रूप होता ह. लोपारं 
भफल आदित्यं हविः । इसमें जान लना ॥ २९॥ 


एचः क्रमादाचि परेऽयऽवचाऽयूकिलाऽवस्युः 
ग्रोदोदयावृभवति चापि परे तु यादी ॥ 
यादो परे प्रचुरधातुमयंच एव 


यततब्गिमित्तविषयस्य न चान्यजस्य ॥ ३० ॥ | 


he OTT 


~ 
RRC 2 है 


एच प्रत्याहार के अच्‌ प्रत्याहार परे होने से यथा क्र _ 
म से अय अब आश आव्‌ होते हैं यथा- हरये विष्णवे . 
नायकः पांवकः। यकारादिक प्रत्यय पर होने से आत्‌, _ 
आत्‌ को अव्‌ आव होवे जैसा गच्यम्‌ नाव्यस्‌। यकारादि 





था ० पह) 


(६९)  _ पद्यव्याकरणम्‌ 


प्रत्यय पर होने से धातुः का जो एच्‌. हे उसको -ति- 
साक निमित्त ही वांतादेश होता है और को नहीं जैसा. 


कि लव्यम्‌ । अवहयलाव्यस ॥ ३० ॥ 
क्षम्य च जय्यमिति शक्यविधो निपातात्‌ 

क्रय्यं तदर्थ इति यान्तमयेपि तद्वत ॥ 

_  वाऽवर्शपूर्वपदयोर्यवयोः परेऽशि 

लोपोऽप्यवर्णपरतोऽचिगुणो युगेक्यः ॥ ३१ ॥ 
शक्य अर्थ में क्षय्य शव्द और जय्य झाव्द्‌ को 
यान्तादेश निपांत होता है जैसाकि-चेतुं दाक्यं क्षय्य 
जेलुं शक्य जय्यं.ओर करय्य शव्द निज अर्थ में उसी तं 


रह होता है यथा-- क्या प्रसारितं क्रय्यं. अवणे पूर्व 


क पदान्त संज्ञक यकार वकार का लोप विकल्पं से हो 


ता है अश. प्रत्याहार परे होने से: और अवर्ण से अच्‌ प. 


रे होने से पूर्व पर के स्थान सें एक गुणादेश होता. है।३१। 
आलस्थले5श स रपरः सहाः सदेव 
लोपो हलः परमरो करि वा सवर्णे ॥ 
` आदेचि ्डिरिति चैकगुणापवाद 


स्त्वेजाद्यवर्गापरे एव विभावनीयंः ॥ ३२: ॥ 


ऋकार लकार के स्थान में रपर अण होता है यहां अति 
शाय करके अंतरतम होने से क्रकेस्थान में र और लुके स्थान 
लु मं होता है यथा-कृष्णाडिः तवर्कारः। और हल से परे क 
र्‌ प्रत्याहार का लोप विकल्प से होता है सवर्ण कर परे हो 


नेसे. अब दित्व के अभाव पच में लोप हान से एक ध; 
र लोप के अभाव में डित्व आर लोपके विषै दो घ,और. 


$} 





i 


4 


द्वित्व होने में लोपाभाव से तीन घ. क्रष्णडिः के तीन 


|. संधिप्रकरणम्‌ (१७) 
रूप होते हैं. अ और ग्रा. से परे एच प्रत्याहार होने 


। जेसा-कृष्ण एकत्वम्‌ कृष्णकत्वम्‌। गंगा ओघः गंगौ घः 
| अवर्णं से एजादिक एति एघति,और ऊद परे 
| & होने से दृडि रूप एकादेश. होता हे: यहां भी. शण का 
| अपवाद समक लेना यथा- उप एति उपैति। उप एघते 
| त उपेधते । प्रष्ठ ऊहः प्रष्ठोह । इत्यादि जानलेना ॥ ३२ ॥ 
| चावणंतस्तदुपसगंत एव रादौ 

| ठर्डिस्त्ववर्शात इतीह च सुब्बिधो वा ॥ 

रादों परे प्रचुरधातुमये तदन्ते 
| एडादिधातुविषये पररूपमेव ॥ ३३ ॥ 


| ` अवणोन्त उपसगे से ऋकारादि धातु परे होने से 
ह दादि रूप एकादेरा होता है जैसाकि--उप ऋच्छति । उ 
। दै पाछ्लति। अवणोन्त उपसग सं ऋकारादि खुप धातु परे 
| 
| 
| 


होने से रडि विकल्प से होती है. प्र भुषभीयाति प्राषे 


भीयति प्रषेभीयति। और अकार से एडगदिक धात.पर 
होने से पररूप एकादेश होता है:यथा-- प्‌. एजते प्रेजते 
उप आषति उपोषति॥ ३३॥. | 
चाचा किलों5त्य इह यस्य स आदिरास्ते 
तद्दे टिसंज्ञक मिति. प्रथितं तु शास्रे ॥ 
छ”  . माङि चात्पर इहेकपरं विधेयं 
` धवन्यर्थजोऽदितिपरे पररूपसंज्ञः ॥ ३४ ॥ 





अचों के. मध्य में जो अंत्य रूप हे वह हे आदि में 
जिसके वह टि संज्ञक है, अवणांत शब्द से ओम्‌ और | 





साड रूप एकादश हाता. है. यह गुण का अपवाद हू 


१. 


Set क कका 2. 


(१८) . पद्यव्याकरणम्‌ 


आड शब्द परे होने से पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एका 
देश होता है, और इति शब्द परे होने से अव्यक्त शब्द 
का जो अनुकरण उस के अत्‌ भागका पररूप एकाद- 
श होता है.॥ ३४॥ . 
द्वेधोक्तरूपकाविधस्य तु वापि तस्य्‌ 
नाम्रेडितस्य पररूपमयं तथव । 
स्युर्वै जशः किल कलां च पदान्तमध्ये 
दीर्घोऽचि चाक इह शास्त्रविधौ सवणं॥३५॥ 
द्विरुक्त दाव्द अथात्‌ एक शाब्द दो बर कहागया 
हो उस के दूसरे भाग की आमेडित संज्ञा है उस आ 
माडित के अत्‌ भाग को पर रूप एकादेशा न होगा कि 
न्तु उस के अंत के तकार को विकल्प से पररूपं एका 


` देश होगा जैसा कि-पटल्‌ पटत्‌ इति पटत्पटाति । पट- 
त्पटद्ति । पदांत में कल प्रत्याहार को जश होता है. ४ 


अक्‌ के सवर्णी अच पर होने से दीधे एकादेश होता है 
जैसा कि- दैत्य अरिः दैत्यारिः। श्री ईशः श्रीशाः। विष्णु उ 
द्यः वेष्णूद्यः॥ ३५ ॥ ; 
एडः पदान्तविषयादति पूर्वरूप . 
त्तोकाषेयोर्भवति गोरति वा प्रकृत्या । 
स्फोटायनस्य विषयेऽचि परे पदान्ते . 


1 


गोर्वाप्यवङ भवति चन्दपरे च नित्यम्‌ ॥ ३६ ॥ ६. 


पदान्त एङ्‌. के आति परे होने से पूवेरूप एकादेदा 


ड्च । शास्त्र आर यद्‌ मस एड: हे तस जिसके एसे गारशच्द 


३ ७७ 





. केजहस्व अकार परे होने से विकल्पकरक प्रकृति भावहोता 
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संघिप्रकरणम्‌ (१९) 


है स्फोटायन मुनि कमत से एङन्त गो शब्द के अच प्र 
त्याहार परे होतो अवङ आदेश विकल्प से हागा जैसा 
कि-गो अग्रम्‌। गचाग्रम्‌। गोड्ग्रम । और इंद्र पद परे हो 
तो. अवङ्‌ आदेश नित्य होता है गो इन्द्रः गचेन्द्रः । 


४ इत्यादिक जान लेना 


नित्यं प्रकृत्पभिमुखाः प्लुतजाः प्रगद्याः 
स्युवै प्रकृत्याधिचरास्तदिको ऽच्यतुल्ये । 
ˆ तेऽमी पदान्तविहिताइच तथा लघुवां ` 
प्राग्वद्भवेहतिपरे5क इहेव शास्त्रे ॥ ३७ ॥ 
प्लुत संज्ञक ओर प्रगृत्य संज्ञक अच. परे हीने से 
नित्य ही प्रकृति भाव होता हैं जैसा कि एहि कृष्ण ३ 
अत्र गौशचरति । असवण अच्‌ परे होने से पद के अं 


९ त में विद्यमान इक्‌ को विकल्प करके ऱ्हस्व होगा और 
+ वह पक्ति भाव होगा जैसा कि-चकि अच्राचक्रथचाउह ' 
स्व ऋकार परे होने से पदान्त अकू को विकल्प करके | 


र्‍हस्व होगा। यथा-ब्रह्मा ऋषिः त्रह्म ऋषि) ्रह्मपिः।३७। 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त इहापि तद्वत 
चाशूदजे पदाविधावाभिवादने यत्‌ ॥ ` 

_ वाक्यस्य टेः प्लुत इतीह भवेत्तवेव 


-बत्तेमांन वाक्य की टि को प्लतोदात्त होता है प्रणाम 
: आदि करने के बदले में जो किया जाता है उसको प्र- 
त्याभिवाद्‌ कहते हँ उस अझूद्र विषयक प्रत्याभिवाद से 


जो वाक्य है उस के टि को प्लतोदात्त होता है. यथा 
अभिवादये ३ देवद्त्ताहस । भो आयुष्मानेधि देवद्ता३ | 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
` 
| 
| 
न 





(२०) पद्यव्याकरणम्‌ 


जो दूर से पुकारने में चतेमान, वाक्य हे उस की टि को 
प्लुतोदात्त होता है यथा सक्तून्‌ पिव देवद्त्त३ ॥ ३८॥ 
~ प्रये ~ 
हैहेप्रयोर्गविषयेऽपि सुदूरवाक्ये 
तडेहयोः प्लुत इति प्रवदन्ति. तजूज्ञाः। ६ 
अ द्विन्नसं ha ` 
` अद्भिन्नसंज्ञदतनन्त्याविधौ गुरो वा | 
संबोधने प्छुत इतीह भवच्च दूरात्‌॥ ३९॥ 
है और हे के प्रयोग में जो दूर से पुकारने पूर्वक वा 
क्य होता है उसकी टिको छोड़कर केवल है और हे 
को प्लुत होता है यह बात पूर्व के आचायों ने कही है 
जैसा कि. हें ३ राम | राम है ३ इत्यादिः आर आकार 
को छोड़कर अनंत्य गुरू वण है उस के संबोधन वाक्य 
_ में एक एक को विकल्प करके प्लुतोदात्त होता है, प ति 
रत अंत्यवण गुरु हो वा लघु हो उसको भी प्नुतोदास्त >_ 
होगा जेसा कि देश्वद्त्त ! देवद्श्त्त। ल \ 
` यो5नाषशब्द उपसँस्थित एव तास्मिन्‌ 
नित्यं परे प्लुतवदप्लुत ईक्तशीयः । 
८८ | 
| su परेऽप्लुतो. वा । 
न्तवाक्याविषये द्विवचः प्रगृह्यम्‌ ॥४०॥ 
. उपस्थित अनाष हाउद परे होने से प्लुत भी अप्लु- 
त्तवत्‌ हो जाता हे जैसा कि-शुइ॒लोक ३ इति। शुझ्लो 
` केति. इरे जो प्लुत है वह अच परे होने से चाक्रवर्मणकमत £ 
सें अप्लुतवत्‌ विकल्प से होता है जैसाकि -चिनुहि३इति 
_चिचुहीति। ई,झ आर ए जिन के अंतवात्ति हो असा जो 
_ दिवचन सो अगत्य सजक होता है जैसाकि हरी एतौ 


~ 








संधिप्रकरणम्‌ ' (२१) 


| 

| विष्णू इमौ । गंगे असू । इत्यादि जान लेना ॥ ४० ॥ 

| इंदूदचो किल तथेव पराविहाऽस्मा 

| दाडूवर्ज्ये एककनिपातमयो$च्‌ नितान्तम्‌ । 

| # उोदन्त एव हि निपात उत पमृद्य 

| _„ संबोधनाथितपदे किल वा प्रशह्मः ॥ ४१ ॥ 
' _ ग्रोकार एव तादितौ च परेऽप्यनार्षे 

| प्राणुक्तमत्र विषयेऽप्युञ एव वेतो । 

| दोघानुनासेकसमोपि प्रग्ह्मसंज्ञ 

| उात्वित्ययं भवति चोज इहापि तदत्‌ ॥ ४२ ॥ 


| 
| अदस्‌ शव्द के मकार के परे ३ और ऊ प्रण॑त्य संज्ञक 
= होतेह जैसा कि अमी इशा! रामकृष्णावस्‌ आसाते। 


उ „आङ्‌ का छोड कर जो एक अच निपात सो प्रगृत्य सँ 
| 


^ शक हे यथा-अ अपोहि इ इंद्र! । उउमेराः । ओकारांत जो 
निपात है वह प्रगृत्य संज्ञक है यथा अहो इंशाः। लो 
किक इति शब्द पर होने से जो संबोधन निमित्त आ 
कार वह शाकल्य सुने के मत से विकल्प करके प्रग- 
व्यू संज्ञक होगा जैसा कि विष्णो इति | विष्णविति । 
इति शब्द्‌ परे होने से उञ्‌ विकल्प करके प्रगृत्य होगा 
जसाकि-उ इाति। चिति । इति दाब्द परं होन से उञ 
| ,. को दीघे अनुनासिक और प्रगृत्य संज्ञक ऊँ होता है य 
ऊ शा-उ इति। ऊँ इति ॥ ४१ । ४२॥ 


वो वा5प्युञो ह्यांचे परे च सयः परस्य 
त्मीदृदजन्तसहिते सुनि9भाग्विभक्तो ॥ 
स्यादठे प्रगृह्यमिति पर्यवसन्नमत्र 





प्र 


(RRR) Nae पद्यवयाकरणम्‌ 


वान्ते$प्रगृह्मविषयाण इहानुनासः ॥४३ । 
भय पत्याहार से परे उञ्‌ को चकार विकल्प से होता 
हे ज़ैसाकि किस उत्तम्‌ । किम्बुक्तम | सप्तमी के अथे 
में जो इकारान्त और उकारान्त शब्द हैं सो प्रगुत््य 


संज्ञक होते हैं यथा सोमो गौरी अधिश्रितः। मामकी | 


तनू इति । अप्रश॒त्य अण्‌ के अंत का विकल्प से अनु- 
नासिक होता है । यथा दधि । दावि। इत्यादि जान ले 
ना ॥ ३३॥ 
श्चुः स्यात्सदेव शतवर्गनियोगपदे 
स्तार्वे न शात्परतवर्गपदस्य चुत्वम्‌! 
योगे छुना किल सकारतवर्गयोइच 
छुः स्यात्किलात्र घुनिभिः सततं प्रणीतः ॥ ४९ 
` सकार और तवर्ग को दांकार और चवर्ग का यो- 
ग होने से स, को शकार और तवर्ग को चवर्ग होता 
है। जैसांकि हरिस शोते हरिरशेते। सत्‌ चित्‌। साच्चित । 
शकार से परे तवग को चवर्ग नहीं होता है। यथा-वि- 
इनः । प्रश्‍न! । सकार और तवर्ग को षक्रार और टवर्ग 
का योग होने से षकार और टवर्ग होता है । जैसा कि 
रामस्‌ षष्ठ : रामष्षष्ठः | तत्‌ टीकते | तट्टीकते। इत्यादि 
जान लेना ॥ ४४ ॥ 
टॉर्वे पदान्ततिषयाच्च परस्य न स्यात्‌ 
` छुरतोरनामूविषयकस्य सुनिमयुक्तः । 
का तोश्चेत्‌ षकारपर एब तथैव रीत्या 





चान्तं कलां जश इति प्रवदन्ति तजज्ञाः ॥४७। ` 


x 


=» 

७८ पि न. 
हा ७ । - 

०, ५ 
रे 


. क्याक_सकार के विचार इवास अघाध( ४२ )महाप्राण 
(४९) प्रयत्न हैं तो विवार इवास अघोषः महाप्राण 


संघिप्रकरणम्‌ (२३) 


पदान्त टवगे से परे नाम्‌ रहित सकार तवग को 
षकार रवर्ग नहीं होता हे । जैसा कि षदसन्तः । षदते। 
तवगे के षकार परे होने से षकार टवर्ग नहीं होता हे। . 
जैसा कि सन्षष्ठः। पद्‌ के अत में कल प्रत्याहार के जो वश॑ | 
उन के स्थानमें जश्‌ आद्रा होने काईशास्न्रज्ञ कहते हें। 
यथा-चाकइराः । चागाश; । इत्यादे जान लना ॥ ४९ ॥ 


वा स्यात्पदान्ताविषयस्ययरश्च तस्मिन्‌ 
जञेयोऽनुनासिक इहापि तेवर्गजस्य ॥ 
स्याछ्छे परे परसवर्ण उदः परे वे 
स्थास्तम्सुधातुजपदे तु सवणांपूर्वः ॥ ४६॥ 
यर्‌ प्रत्याहार पदान्त को अनुनासिक परे होने से 
विकल्प से अनुनासिक होताहै। जैसा कि एतन्सुरारिः 
एलद्सुरारिः॥ तवर्ग को लकर परे होने से परसवं 
होता है। जैसांकि-तत्‌ लयः तछुयः । विद्वान लिखति 
विद्वाँज्लिखाति । उद्‌ उपसर्ग से परे. जो स्था ओर स्तम्झु 
धातु उन को पूर्वसवर्ण होय। जैसा कि-उदः स्थानम्‌ । य 
हाँ स्था क सकार. को [पूवसवर्ण करके थकार हुआ 






यत्रयान्‌ थकार आदरा हुआ, तब उदथ थानम. एसा 
हुआ ॥ ४६ ॥ 


हस्यापि वा भवाति तत्र कयः परस्य ` 
पवः सवश इते शस्य तथा भवेच्छे 
तहृत्यदान्तकय एव विकल्पतोऽटि 








(२३) ' पद्यव्याकरणम्‌ 


नित्यं सदा खरि परेऽपि कलां चरः स्थुः ॥४७॥ 


झय्‌ प्रत्याहार से परे हकार को पूर्वसव ण. विक- 
ल्प से होता है। जैसाकि-वाक हरि; । यहां पूवेसवणे 
करके हकार को धकार हुआ क्योंकि हकार के सवार, 
नाद्‌, घोष ( ४३ ) और महाप्राण [ ४५ ] प्रयत्न हैं इस 
लिये संवार नाद्‌, घोष, महाप्राण प्रयत्नचान घकार 


होने से बागवारेः छुआ । पदान्त' आय प्रत्याहार 7 


से परे जो शकार उसको छकार आदेश विकल्प से 
होता है अद्‌ प्रत्याहार परे होने से खर प्रत्याहार 
परें होने से भन्‌ प्रत्याहार को चर होता है। जैसा क 
तद॒शिवः । तबूशिवः । तच्छिवः॥ ४७॥ 
मान्तस्य यद्लि परेऽपि पदस्य मध्ये 
` ऽनुस्वार एव तदलोंत्पमतेन तत्र । 
ज्ञेयो ऽपदान्तयुतयोनमयो रलीहा 
` चुस्वार एव ययि तस्य परः सवर्णः ॥४८॥ 
हल्‌ प्रत्याहार परे होने से मकारान्त पद्‌ के सका- 
र के स्थान में अनुस्वार आदेश होता है।अलोन्तस्य ड्‌- 
स करके षष्ठीनिर्दिष्ट आदेश अंत को होता है.जैसा कि 


हरिम्‌ चन्दे। हारिचन्दे । झल परे होने से अपदान्त नका 


, २ व्य 


र आर मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश होता है।जै 
साकि यशान्‌ सि । यशांसि । यय्‌ प्रत्याहार परे होने 
से अनुस्वार का परसवर्ण होता है। जैसा कि शां-त: | 
शान्तः अ-कित; अङ्कितः अं-चितः । अञ्चितः । कु-ठि 

त, कुरिठतः। शुं-फित;। युम्फितः इत्यादि जान लेना ४८ 





॥ 
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संधिप्रकरणम्‌ (२५) 


स्याद्दा पदान्तविषयस्य परे ययीहा 

नुस्वारकस्य परसंज्ञसवर्ण एव । 

चवै क्रिबन्तयुतराजतिधातुपद्ये 

सममस्य मो भर्वति चाथ विकल्पतोऽपि४९ 
है वा भवेच्च मपरे किल मस्य मस्तु 

नादौ हकार इति मस्य न एव वा स्यात्‌ 

होः कुकृटुको शरि च डात्परसस्य घुड्डा 
_चच्छे परे किल पदान्तजनस्य तुग्वा ।५० 
पदान्त अनुस्वार को यर्‌ प्रत्याहार परे होने से प 


रसवण विकल्प से होता है।जैसाकि-त्वं करोषि । त्वङ्क- 


रोषि । संवत्सर! । सँव्वत्सरः। क्विपप्रत्ययान्त राजति 


धातु परे होने से सम्‌ के मकार फो मकार ही होता है। : 


माकि सम्‌-राद | समाद्‌। जिस सकार के परे हका 
र हो ऐसा हकार परे रहने से विकल्प करके मकार को 
सकार ही होता है. जैसा कि किम्‌-ह्ालयति । किमत्प- 
लयति। वात्तिक कहता है कि जिस हकार से परे य,व, 
ल हो ऐसा हकार परे होने से भके स्थान में क्र: 
मसे य-व-ल आदेश होता है यंथा किम-त्यः। कियूत्द्यः। 


किंत्द्य: । किंम्‌-ह्ल याति | किवहलयति । किमह्वाद्‌ याति। . 


किल्ह्णादयति । नकार जिससे परे हो ऐसा इकार परे 
होने से मकार के स्थान में विकल्प करके नकार आदेश 


हागा।यथा किम्‌-हनुताकिनहनुताइार, प्रत्याहार परे 


होने से ङ और ण को कमसे विकल्प करके कुक औ- 
डक, आगम होता हे । जैसाकि पाङ ष्ठः । प्राङ्चष्ठः। 
सुगणूषष्ठ; | खुगणद्‌ षष्ठ: । डकार से परे जो. सकार 


PRR > 


हु 


(२६) ३ पद्चयव्याकरणम्‌ 


तिसको धुद्‌ का आगम विकल्प से होता है॥ यथा षद्‌- 
सन्त; सदत्सन्तः। सकार परे होने से पदान्त नकार 
को विकल्प करके तुक्‌ का आगम होगा. जैसा कि स- 
न-शम्सः । सन्‌तशम्भुः । सञ्झम्भुः सञ्च्छम्भुः । सञ्‌- । 
शम्भु; । सञ्‌च्दाम्भ्रुः ॥ ४६ । ५० | ह 
हूस्वात्परो ङमिति तत्र पदान्तपद्य॑ . त 
तस्मात्परस्य तदचस्सततंङमुड्वै । 
A ~ 
स्याइस्समस्सुटि च वाऽप्यनुनासिको रोः 
CT [यदि ८ 
पूवस्य रोयेदि च पूर्वत एव तत्रा- 
नुस्वारकागमक्तेऽप्यनुनासिकाचच 
सः स्यात्परे खरि तथैव विसर्जनीयः। 
. खय्यमूपरे पुमिति शब्दविधो च रुस्स्यात्‌ ps 
छव्यमपरे भवति नान्तपदस्य सर्वे ॥५१॥ ७२ ॥ 
_ उहस्व से परे जो ङम्‌ प्रत्याहार तदन्त जो पद्‌ ति 
स॒ से परे जो अच्‌ प्रत्याहार उसको क्रमसे ङुट्‌, गुट, 
आर नुद्‌ आगम होते हैं। यथा प्रत्यङ-आत्मा । प्रत्य ङ 
ङात्मा । सुगण:ईदाः । सुगण्णीश; सन्‌-अच्युतः । सन्न- 
च्युतः । सम्‌ शब्द के मकार के स्थान में रु आदेश हो 
ता है खुद परे होने से । यथा सम्‌-स्कर्ता । सरुस्कर्ता। रु 
के प्रकरण में रु के पुच जो स्वर उसको विकल्प करके+ 
अनुनासिक होता है। यथा सरुस्कता । सँरुस्कर्ता | जि- ` 
स॒ पच में अनुनासिक होता. है उस से भिन्न पक्ष में रू 
| स पूर्वे जो स्वर उस से परे अनुस्वार का आगम होता 
है । यथा-सरु-स्कर्ता । संरुस्कर्ता । खर प्रत्याहार परे 





संभिप्रकरणम्‌ 7 (२७) 


हो ने से विसगे के स्थान में स्‌ आदेश होता है । यथा वि 
ष्णुः जाता विष्णुसत्राता । अम्‌ है परे जिसके ऐसा खय 
परे होने से पुम्‌ शब्दको रु होता है॥ यथा-पुम्‌ कोकिलः । 
पुँस्कोकिलः । पुंस्कोकिलः । अस्‌ है परे जिसके ऐसा छ- 
श ब्‌ प्रत्याहार परे होने से नकारान्त पद्‌ को रु होता है 
प्रशान्‌ शब्द को छोड़कर । यथा चाक्रिन-त्रायस्व । चक्ति 
ण स्त्रायस्व ॥ ५१। १५२ ॥ | 
नुन्वा परेपि किल पद्यविधो तु रव! 
कुप्वोः परे रसनमूलमुपध्मसँज्ञस्‌ । 
क्र) 3 a 
दो वे क्रमाद्गवत इत्यपि चाद्विसर्ग 
डिते ७३ 
आम्नेडिते रुरिह नस्य तथेव कानः । ५३। 
है पकार परे होने से नुन्‌ शब्द के नकार के स्थान में. 
= विकल्प से रु होता है। यथा-नुन' पाहि । नृ रु पाहि। ` 
^ कवगे या . पचर्ग परे होने से विसर्ग को 
कस से जिह्वामूलीय और उपध्मानीय आदेश 
होते हैं और पक्ष में विसगे भी होता हे । जैसा कि 
नें = पाहि। भू = पाहि । वा । जुः पाहि। नु; पाहि 
जब रु नहीं हुआ. तब नुन्पाहि । कान्‌ दाब्द- 
के नकार को रु होता है आम्रेडित पर होने से । जैसा 
कि कान. कान्‌। का रु कान। कॉस्कान| कांस्कान। इत्या 
` दि जान लेना॥४१॥ | | 
“चु? k he ष्वि र ऋते ॒ 
 पस्त्वेष्विणुत्तरविसगं ऋते तु सः स्यात्‌ 
हृस्वस्य तुग्भवांते चापि परे यदा छे 
चेत्संहितामयपदे च तुगाङमाङो _ दीपा 
*छे वे परे भवति तुक च तथेव दीर्घात्‌ ५४ | 


hs TTS Carpe oe EE ME शा शश 
७ है टू 
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` कस्कादि गण म॑ इण्‌ प्रत्याहार से परे जो विसगं 
तिसको षकार आद्श हो। इस से भिन्न स्थलमें सकार ग्रा 
देश होता है।यथा घनु: -कपालम्‌। धनुष्कपालम्‌ । ऱ्हस्व के 
छकार परे होवे तो तुक्‌ का आगम होता है संहिता के 
विषे । यथा । स्व-छ्षाया । स्वच्छाया । शिव-छाया । शि 
वच्छाया । आङ ओर माङ से परे जो छकार तिसको . 
तुक आगम होता है। जेसा कि आ-छाद्याति । आच्छा- 
दर्यात । सा-छिद्त्‌ । माच्छिदत्‌ । दीधे से परे छकार हो 
ने से तुक होता है । यथा सेनाझुरा-छाया । सेनाखुरा 
छाया ॥ ५४ ॥ | 
' दीर्घात्पदान्तविषयाच्च तुगेव वा छे 
° ~~ र 
सःस्यात्सदव च पर्देपे विसर्जनीयः । 
यच्छपेरे खरि च तस्य विसर्जनीय 5 
ँ किक € 
` स्तद्वद्विकल्पत इहेव परे शरीति ॥ ५५॥ ” 
. . दीघ पदान्त से परे जो छकार उसको तुक विकल्प 
से होता है यथा लक्ष्मीच्छाया । लक्ष्मीकाया ॥ खर परे 
होने से विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता हैं 
शर हे परे जिसके ऐसा खर परे हो तो विसर्ग के स्था 
न सं विसर्ग ही होय । यथा कः त्सरुः । घनाघनः चो- 
भणः। चार्‌ परे होने से विसगे को विसर्ग विकल्प से हो 
ता है । यथा हारिःदोते हरिश्शेते॥ ५५ ॥ ke 
. वा खरपरे शरि च लोपमयो विसर्गः 
रो » तरेन देतर & रयाइच ७ 
कुप्वोः पदेतरजुषोः परयोश्च सः स्यात्‌ ॥ . 
यत्पाश | कल ~ ४. । ज्य 
पत्पाशकल्पयृतकाम्यपदोष्वितीह 


क 


श्‌ 





संधिप्रकरणम्‌ (२९) 


वाच्यं तदेव मुनिवात्तिकतो नितान्तम्‌ ॥५६॥ 
खर है परे जिसके ऐसा झार पर होने से विसर्ग का 
विकल्प से लोप होता हे । यथा । रासस्थाता । राम!स्था 
ता। अपदादि कवग वा पवग परे होने से विसर्ग के स्था 
न सं सकार आदेश होता है परेतु वृत्तिकार कहता है 
कि पास, कल्प और काम्य इन्हाके अपदादि कवर्म 
आर पवगे मिलते हैं। यथा पथः पाशम्‌ । पयस्पाशम | 
यदाः कल्पस्‌ यशस्कल्पम्‌। यशःकम्‌। यशस्कम्‌ । यदा; 
काम्पाति । यदास्कास्याते ॥ ५६ ॥ 
षः स्याच्च पूर्वविषये तदिणः परस्य 
सस्स्यात्तयोःच परयोगतिसंज्ञयोवै ॥ 
__ अपत्ययस्य ष इतीह च यूपधस्य 
संधां सदेति मुनयः प्रवदन्ति तजञज्ञाः॥५७॥ 
A पद्भिन्न कवग वा पवग पर होने स इण प्रत्याहार से 
परे जो विसगे तिस के खान मे षकार आदेश होता है 
सापिः-पाराम्‌। सपिष्पाराम्‌ इत्यादि। कवर्ग और पवर्थ 
परे होने से गति संज्ञक जो नमस ओर पुरस्‌ इन दोनों 
के विसगे क स्थान सं सकार आद्रा होता ह। यथा नमः- 
करोति । नमस्करोति। पुरः-करोति। पुरस्करोति । कवर्ग 
आर पवग हे परे जिसके, इकार वा उकार है उपधा 
१? म जिसके ऐसा जो प्रत्यय भिन्न विसग तिसक स्थान म्र 
घकार आदेश होता है। जैसाकि, निः- पीतझ ॥ निष्पी- 
तम्‌ । दः-कृतम्‌ दुष्कृतम । इस तरह संधि विषय में व्या 
करणज्ञ सुनि कहते हैं ॥ ५७ ॥ | 
कुप्वोस्तथा तिरस एव भवेच सोवा | 
SS 
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कृत्वोर्थ एति किल वा ष इहापि कुप्वोः ॥ 
षो वा तयोस्तदिसुसोश्च परेपि कुप्वो 
नित्यं समासाविषये ष इतीसुसोः स्यात ५८॥ 


कवश और पवर्ग परे होने से तिरस्‌ छाज्द का जो. 


विसगे तिसके स्थान में सकार आदेशा विकल्प करके 


होताहै। यथा- तिरस्र्ता तिरःकर्ता । कृत्वोथ में वर्तमान ` 


दि, जि वा चतुर्‌ काजो विसर्ग ोतिसक स्थान में पकार 
आदेश विकल्प से होता हैं कवर्ण और पवगे परे होने 
से । यथा डिः करोति हिष्करोति इत्यादि! सामर्थ्य भें 
व्तमान जो इस्‌ और उस्‌ तिनके विसर्ग के स्थान में 
षकार आदेश विकल्प से [ होता है कवगे पवर्ग परे रहने 
से। यथा सपिःकरोति सपिष्करोति वा सर्पि।करोति। उ- 
तर पद में स्थित नहीं ऐसा जो इस्‌ और उस्‌ का विस 
गे तिसके स्थान सें नित्य ही षकार आदेश होता है स- 
मास विषय कवर्गे और पवर्ग परे होने से । यथा स 
कुरिडका सपिष्कुरिडका इत्यादिक जान लेना॥५९॥ 
ग्रादुत्तरस्थपदजस्य विसर्गस्य 
कुप्वोस्समासविषये तदनव्यसस्य ॥ ` 
नित्यं स एव च करोति मुखे परेऽल्र. 
सादेश एव पदशब्दपंरे तथेव ॥ ५९ ॥ 
तस्यैतयोः परगतस्य विसर्गकस्य 
` संजायते च तदधःशिरसोस्तु नित्यम्‌ ॥ 
रुस्स्यात्तथा ससजुषोः पदयोः पदान्ते 
स्यादप्छुतादत इतः परतस्तु रोरुः ॥६०॥ 
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` और शिरस्‌ शब्द के विसर्ग के खान में सकार आदेश 


र्न” 


संधिप्रकरणम्‌ ( ३१) . 


अकार से पर जो अव्यय राहित विसग तिसके स्था- 
न सं नित्य ही सकार आदेश होता है करोति पद से 
आदि लकर ७ पद्‌ परे होने से । यथा अय!ः-कार! । अय 
स्कारः। अयस्काम; । अयस्कस!। अयस्ङुंभः। अयस्पाञम्‌। 
अयस्कुशाः । अयस्कर्णी । पद्‌ शव्द परे होने से अधस्‌ 


नित्य हो समास के विषय सँ। यथा अधः-पद्स । अधस्प- 
दम्‌ । शिरः-पद्स्‌ । शिरस्पद्म । पदान्त सकार को औँ 


- र सळुष्‌ शब्द के षकार को रु आदेश होता है । और 


अप्लुत अकार स पर जा रुतसक स्थान म उकार आ 
देश हाता है अप्लुत अकार परे होने से यथा शिवस्‌ 
अच्य! । शिवर्अच्यः । दिावउयरच्ये: शिवोअच्यः शि- 
वाञ्च्य ॥ ९० ॥ 
चाको इयोराचि च पूर्वसवर्णदीर्घो 
ऽवशांदचीह न हि पूर्वसवर्णदीर्घः ॥ 
हश्यप्लुतादत इतीह परस्य रोरू 
रोरीत्युकारावोधिनेह कृतो निषेधः॥६१॥ 


प्रथमा ढितीया के अश से अच परे होने से पवस- 
चण दीघ एकादेश होता है इसकी प्राप्ति होने से अच- 
णे से अच्‌ परे होने से पूवेसवर्णी दीघे नहीं होता हे 
इस से एङःपदान्तादति करके शिवोऽच्यः होता हे । 
अप्लुत अकार से परे जो रु उसको रु ही होता है हरा 
प्रत्याहार परे होने से । यथा शिवो वंद्य! । रु के उकारा. 


नुबंध ग्रहण से यहां नहीं होता है यथा प्रातः-अन्र । 


प्रातरञ्र । धातगेच्छ ! इत्यादि जानलेना ॥ ६१ ॥ 


_ भोऽघोभगोसदितिपूवेकरोश्च नित्यं 


(३२) पद्यव्याकरणभ्‌ 


यादेश एव च किलाशिपरेऽप्यथो बै ॥ 
वा स्तो वयावशिपरे वययोः पदान्ते 


तो वे.लघूदितवयो सुनिमानमान्यो ॥ ६२ ॥ 
जिस रु से पर्व भो, भगो, अघो, वा अवण होवे 
तिसके स्थान में यकार आदेश होता हे अन्‌ प्रत्या- 


हार पर हानं से । यथा दवास-इह । द्वारुइह । दवायू- . 


इह। देवा इह। देवायिह। पदान्त यकार आर वकार का 
लघु उच्चारण यकार और तकार आदेशा विकल्प से 
होता है। जिसके उच्चारण में जिहा का अग्रभाग, उपा 
ग्र, मध्य और मूल शिथिल होव उसे लघु उच्चारण बो 
लते हैं । यथा भोय-अच्युत । मोयच्युत ॥ द१॥ 
`. कारतः परपदान्तयकारकस्या 
ऽल्ध्वर्थजस्य नितरां भवतीह लोपः ॥ 
चावर्णापर्वयवयोरूञे लोप एव 
चेडे पदान्तगतयोरथ यस्य लोपः ॥६३॥ 
भोऽघोभगोसदितिलध्वलघूदितस्य 
पूर्वस्य चैव हलि नात्र सुपीतिरेफ 
अइस्सदेव रपरस्य तु रस्य लोपो 
ढेफात्मकेऽण इति पूर्वभवस्य दीर्घः ।६४। 


आकार से परे जो पदान्त अलघु प्रयत्नवान्‌ यकार : 
तिसका नित्य ही लोप होता हे गाग्य ग्रहण पूजार्थ है। .. 


ye 


Nee 


यथा भोय-अच्युत । भो अच्युत | अवश के आगे पदा : 


न्त में वर्तमान जो यकार और वकार तिनका लोप हो 
ता हे उञ प्रत्याहार परे होने से। यथा. सय-उ एका रिन 
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सउएकाग्निः। सर्व आचायाँ के मत के विषे जिस य. 
कार से पूर्व भो भगो अघो वा अचण रहे तो उस य- 
कार का लोप होता है हल्‌ प्रत्याहार परे होने से। यथा 
भोय-देवाः भो देवा! । 'अगास-नमस्ते भगोरुनमस्ते । भ- 
% गोयूनसस्ते । भगोनसस्ते । अधोस-याहि । अघोरुयाहि 
` चोय-याहि। अघोयाहि । देवास-नमस्याः । देवारु-न 
कर मस्याः । देवाय-नमस्या!। देवा नमस्याः। हन्‌ झाव्द्‌ के न 
कार को रेफ आदेश होता है खुप परे दोन से नहीं हो 
ता है । यथा अहन-अहन्‌ । अहरहः | अहन-गणः। अ- 
हर्गणः। रफ परे होने से रेफ का लोप होता है। यथा 
पुनर-रमते । पुन-रभते। लोपनिसित्तक ढकार-वा-रेफ प 
र होजे तो पूर्व अण को दीघे होता हे । यथा पुन-रमते 
पुनारमते। हरिस-राय! हरिर्‌-रायः । हरि-रायः। हरी 
ह रायः॥ ६३।६४॥ 
„ कार्य परं समबलस्य विरोधकाले 


` ` प्रापे च लोपविषये तदसिडमत्र । 
पवेत्रसूत्रविधिना किल रोरिसूत्र 


सुत्वे कृते सफल एव मनोरथइ्च ॥ ६५ ॥ 

तुस्यबल सूों के विरोध के विषे अष्ठाध्यायी के ऋसालु 

सार जो परे हो सो काय करता है मेसा कि सनस्‌-रथः 
आर मनर-रथः यहाँ हशिच और रोरि इन दोनों सू 

» चों से उत्व और लोप की प्राप्ति होने सू तुल्यब 

लाविरोध में पर कार्य करता है इस से लोप .पाया 
क्योंकि हद्वाच षष्ठ अध्याय का सत्र हे और रोरि अष्टम . 

अध्याय का है इस वास्ते यह पर है परन्तु पूर्व- 
ल्लासिळं इससे. रोरि करके लोप विधि असिड है. 
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लोप करते समय (ससजुषोरु)) से जो रु किया 
हुआ हे वह असिड होगा तब रफ मिटकर सकार 
प्राप्त होगा इस कारण से लोप का निषेध होकर ( हारे 
च) इस करके उकार आदेश होकर मनउ-रथः मनोरथ?! 
अर्थात्‌ मनोरथ सफल भया ॥ ६५ ॥ हि 
एतत्तदास्तदकयोन तु नञसमासे : 
सोलोप एव हलि सस्य च सस्तथैव । 
चेत्पादपूरणमचीति कृते तदा स्या 
FN ~ > (~ लर 
दित्येव सन्धिविषयो मुनिना प्रणीतः॥६६॥ 
ककार भिन्न जो एतद्‌ शब्द और तद्‌ दाव्द उनके 
खु का लोप होता है हल प्रत्याहार परे होने स परन्तु नञ्‌ 
समास सं नहीं होता है। यथा एषस-विष्णः। एषविष्णुः। 
. सस्‌-शाभुः। सझांसु यदि छोक वा मंत्र का पाद अथात्‌ 
'चतुथांश बिगड़ता हुआ उससे ठीक हो सके तो तद्‌ झाव्द 
का जो सः है उसके सु का लोप होता है अच प्रत्याहार परे 
होने से यथा। सस-इमामाविडाढप्रभ्रातिम। सेमामविड्ढि 
म्श्रतिम्‌ । सस्‌- एषदादारथीरामः । सैषदाशारथीरामः। 
इस प्रकार से मुनि प्रणीत संधि विषय इतना ही है ॥६६॥ 
अथ पारे भाषाप्रकर णम्‌ 
पष्ठयन्तमत्र Lam | 0 
थन्तमत्र गुणळडिविधाविकः स्यात्‌ 
ऱ्हस्वादिभिशच कथितो भवतीह तदत्‌ ॥ 
ग्रा क्रमत इ टिति 
_ ग्रायन्तको क्रमत इत्यपि टित्कितो चे 


दन्त्याचपरो मिदिति वे वदतीह लोकः॥ ६७॥ 
- शुण वृद्धि शब्दों करके जहां पर गुण ओर वृद्धि का. 


विधान किया जाता है उस जगह पर इकः असा पद्‌ घ्र 
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छी विभ क्ति का हो गा।उ_स्व दी घे प्छत शब्दों करकेजहां 
पर अच का विधान किया जाता है वहां पर अचः यह षष्ठ 
न्तपद्‌ उपस्थित हो ता है जिसके टित्‌ और कित्‌ कहते हैं 
कमसे उसके पूवेके आदि और अंत में अर्थात्‌ टित्‌ आ 
द्मिं और 'कित्‌ अतमें होते हैं। मित्‌ अन्त्य अच्‌ 
हु से परे होता है ॥ ६७॥ 
षष्टी प्रसङ्कसमये प्रभवेत्पयुक्ता 
स्याद्वे प्रसङ्गः इति तुल्यतमस्सदेव ॥ 
आदेश एव तदनेकविधं बलीय 
श्चान्तर्यमत्र किल गेहत इत्यपीदम्‌॥६८ ॥ 
अनिर्धारित संबन्धाविदोषा षष्ठी विभक्ति प्रसंग 
में प्रयुक्त की जाती है । प्रसंग होने से आतिशय करके 
` तुन्य आदेश होगा और जहां पर अनेक प्रकार का आ 
न्तर्य होता है वहां स्थान से आन्तर्यं बलवान होता है 
॥ १८ ॥ | 
` स्यात सप्तमीविधिवशेन विधीयमानं 
वर्सान्तरेण वियुतस्य च पूर्वकस्य ॥ 
तत्पञ्चमींविधिमतेन कृते तु कार्ये 
वर्णान्तरेण वियुतस्य परस्य बोध्यम्‌॥६९॥ 
छ?” सप्तमी विभक्ति के निर्देश करके विधान किया जो 
__ काये, वह दूसरे वर्ण से राहित पूव को होता है । पंचमी. 
विभक्ति के निर्देश करके विधान कियर हुआ काय, वह 
दूसरे वण से रहित पर को होगा ॥ ९९॥ 


` षघ्चघोदितरच विहितोंत्यवतोइल एव 


= 
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चादेश इत्यपि भवेदिह वै नितान्तम्‌ ॥ 

डिचेति तद्वदिह सर्वपदाऽपवादो 

प्यादेः परस्य तदलोन्त्यमतेतरः स्यात्‌॥७०॥ 
षडयन्त दाद्‌ के निर्देश से जो कार्य विधान कियाजायव ५7 
ह अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता है । ङित्‌ आदेश अन्त्य अ- 
लू के स्थान में होवे। यह सवीद्‌श का अपवाद है।पर को जो 
कार्य होता है वह उसके आदि को होता है यह अलो 


sm 


न्त्यस्य इसका अपवाद है ॥ ७० ॥ 
स्वस्य शिदूभवति शब्दविधावनेकाल्‌ 
ताऽप्यलान्त्यजमतस्य सदाऽपवादः। 
गास्त्रे LenS ~ ति ~ ® 
शासतरेऽप्यांधेकृतामेति स्वरितत्वमुक्तं | 
` स्याइ्त्तरोत्तरामिदैव बलीय एतत्‌ ॥ ७१॥ & 
जो अनकाल और शित्‌ आदेश है वह संपूर्ण के (“ 
स्थान में होता है यह' भी अलोन्त्यस्य इसका अपवाद | 
है। इस शास्त्र में स्वरितस्व करके युक्त जो शब्द स्वरूप 
हे वह अधिकार रूप होता है। पर, नित्य, अन्तरंग,अप- 
बाद्‌ इन के मध्य में उत्तरोत्तर बलवान्‌ होता है ॥७२॥ 
De (~ ~ 
स्यादन्तरङ्क इलि वे बहिरङ्गमस्मिन्‌ 
कार्य5प्यसिडमिह तत्‌ क्रियमाणमेव ॥ 
इत्थं सदेव परिभाष्रितयुक्तेयोगात्‌ 
शब्दक्रियाकुशलतां शिशवः प्रयान्ति ॥ ७२ ॥ 
_ अन्तरङ्ग कार्य क्रियमाण होमे से बहिरंग कार्य अ- 
सिड होता है। इसी प्रकार सर्वदा पीरभाषाओं के निय 
म योग से विद्यार्थी बालक डाव्दो की-सिडि के कृत्य 
की कुवालता को प्राप्त होते हैं ॥ ७२ ॥ 


Le, 


न 
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अप्रत्ययोर्थवदधातुरिति प्रयोगे 
जञेयं च प्रातिपदिकं मुनिना प्रणीतम्‌ ॥ 
शब्दस्वरूपमिह शास्त्रविधो विधेयं 
कृत्तडेतान्तनसमासमयास्तु तद्वत्‌ ॥७३॥ . 
धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत करके वाजित अर्थवत्‌.: 
ज/ शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है । यह.पाणिनि 
सुनि के कहे हुए व्याकरण शास्त्र की विधि में विधा 
न होता है । कृदन्त, तडितान्त और समास प्रातिपदि 
क संज्ञक होते हैं 1छ३॥ || 
चेत्मत्ययस्तु [केल .नेवः तदन्तसंज्ञ 
स्तंत्रादिनो भय॑मिहेति विवक्षितं स्यात्‌॥ 
_.. ` कृत्तडितेतिकथने च तदाऽन्ततेति ` 
/ व्यर्था भवेदुदितमत्र मनोरमायाम्‌ ॥७४॥ 
` प्रत्यय और प्रत्ययान्त ये दो शब्द यादि तंचादि से ` 
नहीं लिखते तो कृत्ताडितसमासाश्च इसके अर्थ में भी 
ताडितान्त यह अर्थ झूठा हो जाता, इसलिये तंत्रादि 
से निर्वाह करके सत्य रक्खा है. यह परिहार प्रोढमनार 
भा में भद्टोजी दीक्षित ने लिखा है ॥ 
ख्याता विभक्तय इमा सुनि9संर्यकास्ता 
> | द्विभूरि न्युदितानि ~ ~ 
एकद्विभूरिवचनान्यादितांनि तघु॥ | 
ङ्यन्ताच्च प्रातिपदिकान्महिलाऽऽप एवं. 
स्वाद्याः परे क्रमत इत्यपि प्रत्ययाः -स्युः ॥७५॥ 
` सु-औ-जस्‌। यह प्रथमा विभक्ति है । अम्‌-औ-दास्‌ः। 
यह द्वितीया विभक्ति है । टा-भ्याम्‌-भिस्‌। यह तृती? . 


~ द 
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या हे। ङ-भ्याम्‌-भ्यस्‌ । यह चतुर्थी है । ङसि-भ्याम्‌ 
भ्यस्‌ । यह पंचमी है । ड्स-ओस-आम्‌। यह षष्ठी है । 
आर डि-ओस-खुप्‌ । यह सप्तमी विभक्ति है । प्रत्येक वि 
अक्ति के एकवचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं | ङथंत 


आर आबन्त प्रातिपादिक से परे सु आदिक प्रत्यय : 


अनुक्रम से आते हैं॥ ७५ ॥ 
यद्द्वेयकये।द्रिवचनैकसुभाषिते च 
ख्यातं बहुष्विति बहूदितमन्र विज्ञैः ॥ 
एकस्तु शष इह चेकविभक्तिपव्ये | 
नित्यं सरूपविषये. प्रविचिन्तनीयः ॥ ७६ ॥ 
द्वित्व और एकत्व की विवचा होने से द्विवचन 
आर एक वचन होते हँ । बहुत्व की कांक्षा में बहचचन 
“होता हे एक विभक्ति में जो सरूप अर्थात तल्यरूप प्र- 
तीत होव उन सं से एक ही रोष रहता हे इसी प्रकार 
सरूप विषय में यही विचार नित्य समझ लेना ॥७६॥ 
एवं सरूपवति पूर्व॑सवर्णसंज्ञे 
तत्रादिचाह नहि पूवसवर्णदीर्घः ॥ 
चुट्टत्र प्रत्ययसुखौ सततं त्वरितो वै 


ज्ञेयो तथा सुपतिडो तु विभक्तिसंज्ञो ॥ ७७ ॥ 
अक से प्रथमा द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ परे होने से 
पूचसवर्श दीघ एकादेश होवे। यहां इस सूच की 
पासि होने पर यह णरिहार हुआ कि अवण से इच्‌ परे 
होतो पूर्वसवर्ण दोघे नहीं होगा । प्रत्यय की आदि केच 
यग और रवर्ग इत संज्ञक होते हैं सुबन्त और तिङ 
न्त पद्‌ संज्ञक होते हें॥ ७०॥ . ` | 








चट 
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नेतो विभक्तिजतवगंसमा नितान्तं 
संबोधने भवांते तत्प्रथमेकवाक्यम्‌ ॥ 
सम्बुडिसंज्ञकामिदं कथितं च विद्नि 


` शब्दानुशासनविधौ मुनिभिमनोजझै॥ ७८ ॥ 
विभक्ति में स्थित जो तवर्ग सकार और मकार 
वेइत्‌ सज्ञकनहीं होते हैं. इस प्रकार से इत सज्ञा न होने 
से राम राम राम जस ऐसी स्थिति सं एकशेष रह 
के पीछे सवणे दीधे रुत्व और विसंग होने से रामा 
यह रूप सिड. हुआ। संबोधन मं प्रथमा का एक वचन 
सबाडे संज्ञक होता हे। यह झछाज्दानुशासन शास्त्र से 
विद्वान सुनियो ने कहा है ॥ ७८॥ 
यस्मात्तु प्रत्ययविधिहिं तदादिपये ` 
शब्दस्वरूप इति तस्य किलाङ्गसंज्ञा ॥ ` 
एङ्ह्स्वशब्दपरहल्‌ खलु लोपमेति 
सम्बोधनस्य यदि चेस्प्रथमाविभकतेः। ७९ । 
जिस से जो प्रत्यय किया जाता है वह प्रत्यय हे 
आदि में जिसके ऐसा जो शब्द स्वरूप उस की अंग संज्ञा 
होती है. एङन्त और हूस्वांत अंग से परे हल लोप को 
प्राप्त होता है परन्तु वह हल यदि सम्बुडि का अथात्र 


„ प्रथमा का एक वचन हा ता ॥ ७९॥ ` 


चाकोम्यचीति भवतीह च पूवेरूपं | 
रामं तथेव किल देवामेति क्रमेण ॥ ` 
ये तद्विताद्रियुतबोधकप्रत्ययाद्या 
शचेत्संज्ञका लशकवरगमयाः सदेव॥ ८० ॥ 
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अक प्रत्याहार से अम्‌ और अच्‌ पर होने से पूर्व 
रूप एकादेश होता है. जैसे राम अम्‌ ऐसी अवस्था में 
पूवेरूप होने से रामम्‌ यह रूप हुआ। इसी तरह देव - 
अम्‌ देवस्‌ यह सिड हुआ । तडित वाजित प्रत्यय के आ 
दि के कवर्ग, ल और हा ये सदैव इत्संज्ञक होते हैं।८०। 
नः सस्य वे भवति पूर्वसवर्ण दीर्घात्‌ 
नित्यं परस्य खलु पुंसि शसस्तथैव । 
कुप्वाङ्नुमट्‌ विमिलितेमालेतेर्चतत्र 
चान्तर्हितेपि यदि तत्र भवेदषा्याम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ताभ्यां परस्य किल नस्य समानपदे 


NN ~ 


णस्स्यादनेन तु पदान्तविधौ हि नो णः ॥ 


चादन्तशब्दत इनादय एव तेषा 


शश्वद्धवन्ति किल पुंसे च टादिकानास्‌॥८२। 
पुल्लिंग में पूर्वसवर्ण दीघ से परे जो शस्‌ का सका 
र उस को नकार आदेश होवे ।तब न होने से, अट्‌ क 
वर्ग पवग आङ्‌ और नुम्‌ ये सब पथक्‌ २ अथवा जैसा 
संभव हो उसके अनुसार मिलित होवें तथा इन कर 
के व्यवधान होंने से भी रेफ और षकार से परे नकार 
को णकार होता'है. समान पद में इस व्यवस्था में न 
को ण होना चाहिये, परंतु पदान्त नकार को णकार न . 
ही होवे. इस से रामान्‌ यह रूप सिड हुआ। पुलिंग में 
अदत शब्द से परे जो दा, ङसि, आर ङस्‌ इन को 
इन, आत्‌ आर स्य ये आद्रा होत हं जैसा कि राम. 
टा ऐसी स्थिति में टा को इन हुआ पीछे अट्कुप्बाङ 
इस. करके. इन के नकार को णकार होने से रामेश . यह 





है. 


ny 
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सूप सिड हुआ/॥ ८१--८२.॥ 
सुपप्रत्यये यजि परे भवतीह दीर्घ 
३चाऽतोभिसास्त्विति किल्तेसिह शब्दशाखे ॥ 
`% - अङ्कादतः पर इताई च डेयकारोः ` 
> यः स्थान्यलाश्चयावेधौ न तु सोपि तत्र ॥८३॥ 
आदेश एव निजवहिहितो बुधैर्यः 
स्तस्माच्च दीघ इह चेत्‌ सुपिचेत्यनेन ॥ 
विद्याज्कलादिबहुवाक्यपरे सुपीति 
` चाऽदन्तशब्दत इहेत्वमितोहशास्रे ॥ ८४॥ 
_ अज्ञे आदि में जिसके ऐसा सप परे होनेसे अदत अंगको 
„क. दीर्घ होता है। जैसा कि राम-भ्याम्‌ ऐसी. स्थिति में 
` / अ को आ होने से रामाभ्याम्‌ यह रूप होता है। अका 
र से परे भिस को ऐस होवे। अनेकाल्‌ और शित स 
वे को होता है। जैसा कि रास-भिस्‌ यहां भिस्‌ को. 
संपूर्ण ऐस हुआ फिर शडिरेचि से वृद्धि होकर ससजु 
षोरुः इस से रु छुआ फिर विसंग होने से रामे! यह रूप 
हुआ । आदेश स्थानी के: सददा. होता है और स्थानी 
की अलाअप विधि में नहीं होता है। इस करके स्थानि 
वत्‌ हुआ जैसा कि रास-ङ ऐसी अवस्था में ङे को यहु 
(> आ पीछे स्थानिवद्भाव मनने से सुपिच इस से दीघ 
” हुआ तो राप्राय यह रूप हुआ। कल्‌ है आदि में जिस 
के ऐसा बहुवचन सुप परे होनेसे अदन्त अंग को एकार 
होता है। जैसाकि, रामभ्यस्‌ इसमें राम के अकार “को 
एकार हुआ तो रामेभ्यस्‌ असी अवस्था में सकार को रु 
होकर विसगे होने से, रामेभ्यःयह रूपसिड हुआ।८३-८४। 
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वास्याच्चरः किल मला यदि चावसाने 
ग्रोस्ये भवेदत इतीह तथेव रीत्या ॥ 
उहस्वापनदायुतपदाडि परस्य चामो 


९ 2 ( 
नुट्स्यादजन्तविषयस्य तु दीर्घ एवा] ८५ ॥ “ 
अवसान में विकल्प स कला को चर होवे। जेसाकि.... 
राम-डस इसमें पूवखूच से आत्‌ होकर पीछे विकल्प से 
चर होने से रामात्‌ रामाद ये दो रूप हुए । रामाभ्याम्‌ 
रामेभ्यः । अब रासडस इसमें ऊस को स्य आदेश होक 
र रामस्य ऐसा हुआ । अदन्त अंग को एकार हो ओस 
परे होने से यथा राम ओस इसमें एकार होकर एचोय 
वायावः इससे अय होकर रु और विसर्ग होने से रामयोः ह 
अआ ।पहस्वान्त नव्यन्त और आबन्त अंग से परे आम को नु 
इ का आगम हो । और नाझ परे होने से अजत पुछिंग के ,/ 
दीघ होय जैसाकि रामाणाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


आदेशप्रत्ययकृत स्य तु सस्य षत्वं ` 
`¦ सर्वादयः खलु भवन्ति च सवसंज्ञाः ॥ 
चादन्तसवेत इतीह भवेज्जसः शी 


स्मे सर्वनाम्न इति डेरत एव नित्यम्‌. ॥८६॥ 
इशप्रत्याहार ओर कवग से परे अपदान्त आदेश के 
आर प्रत्यय के अवयव का जो सकार उसको सर्डन्य ष ¬ 
कार होवे । इषद्धिवृत प्रयत्न सकार को उसी प्रकार का . 
षकार होनें से रामेषु यह रूप सिड हुआ! सर्व, विश्व, 
उभ, उभय डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर,. त्वत्‌, 
त्व, नेस, सम, सिम, । ये सब से लेकर सिम, पर्यंत सवै 
नाम संज्ञक होते हें । पूर्व, पर, अवर, . दालिण, उत्तर 
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अपर, और अधर, ये शब्द व्यवस्था में और असंज्ञा में सवे 

नाम संज्ञक होते हैं । स्वशब्द्‌ अज्ञाति में और धनाख्या में 
सचनाम होता है । अन्तर शब्द बहियोंग में और 

उप संख्यान में अथात्‌ परिधानीय अर्थ सं सवनास सं- 

| ६ ज्ञक होता है। त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इद्म्‌, अद्स एक, 

` ङि, युष्मद्‌, अष्मट भवतु और किम्‌ ये सव सवनाम 

` »सज्ञक है ।अदन्त सचनाम से परे जस को शी होवे। अने 
काल और शित्‌ आदेश सपूर्ण को होता है तौ संपूण जस 
को शी होने से शकार इत्संज्ञक हुआ ओर आदगुण: इस 
करके सर्वे ऐसा रूप हुआ । अदन्त सवनाम से परे ङे को 
स्मै होता है तब सर्च ङे ऐसी स्थिति में ङे को स्मे होगया तब 
सवेस्सै यह रूप सिड हुआ ॥ ८६॥ 


यौ स्मात्स्मिनो भवत इत्यमतो डसिड्यो 
= रामीह सुइभवति यत्किल सर्वनाम्नः ॥ 
१ पूर्वादिकेषु जासेवेत्युभयार्थयोर्वे ` 


तहृत्स्व एव खलु जातंघनान्यवाचा ॥ <9 ॥ 
' `ञ्रदन्त सर्वनाम से परे ङसि ओर ङि के स्थान 
न्ने स्मात्‌ और स्मिन्‌ होते हें। जैसाकि सर्व डास, स वे 
स्मात्‌ । सव ङि, सवस्मिन्‌ । अदन्त सवनाम से पर ज 
आम उसको खट्‌ का आगम होता है । जेसाके सव आ. 
इसमें खुट होकर अकार को एकार हुआ पीछे सकार 
५ /को षकार हुआ तौ स्वेषाम्‌ । पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, 
`` उत्तर, और अधर इन दाब्दो को गण सूत्र से व्यवस्था मे. 
ओर असंज्ञा में प्राप्त सवेनाम संज्ञा जस्‌ परे होने से चिक 
ल्प से होती है. जैसे पूर्वे पचे पूवाः स्व जो पूवादि 
` के अभिधेय की अवघि का जो नियम उसको व्यवस्था कहू 
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ते हैं। ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ वाची स्वशब्द की 
जस परे होने से विकल्प से सवर्नाम संज्ञा होती है जे 
सा कि स्वे पक्ष में स्वा! जहां स्वाः ऐसा रूप होता है व 
हां ज्ञाति और घन वाचक अर्थ जान लेना ॥ ८७॥ 
तद्वच्च बात्यपरिधानमृतोन्तरस्य ` ¢ 
[दयो ~ 
पूवोदयो नवामिताः खलु वा डसिड्योः _ 
'जस्येव वा मुनिमिताः प्रथमादयोऽपि | 
. वा$जादिके पर इतीह जरस्‌ जरायाः ।८८। 
बाह्य ओर परिधानीय अर्थ में अन्तर शब्द के जस 
परे होने से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है जैसा 
कि अन्तर पक्ष में अन्तराः। दोनों अथ में जानलेना । 
बै आदिक नव दाब्दों से परे ङसि और डि को स्मात्‌ 
| और स्मिन्‌ विकल्प से होते हैं जेसाकि पूर्वस्मात्‌ पक्ष में |. 
` पुवात्‌ । और जहां स्मिन्‌ हुआ वहां पूर्वस्मिन्‌ पक्ते पूर्वा ¦ 
इसी तरह अन्य आठ हाउदों के रूप जानलेना। प्रथम, च . 
रम, तय प्रत्ययान्त, अल्प, अर्ध, कतिपय, और नेम | 
इन शब्दों से जस परे होने से विकल्प से सर्वनाम सं 
ज्ञा होती है। जैसााकि प्रथमे पक्ष में प्रथमाः । तय प्रत्य 
यान्त दितये | डितयाः । शेष रामवत्‌। आर नेमे नेमा?! 
शेष स्वेवत्‌ । तीय प्रत्यांत शब्द्‌ के ङिति परे होने से 
विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। जेसाकिःदितीयस्मे 
द्वितीयाय । दिती यस्मात्‌. दितीयात्‌। डितीयस्मिन्‌। द्विती `: 
ये। ये रूप हुए। अजादिक विभाक्ति परे होने से जरा शब्द. 
को विकल्प से जरस्‌ आदेश होता हे और पद्‌ और 
अंग के आधिकार में भी उसको और उसके अन्त को 
जरस्‌ होता है एक देदाविकृत शब्द दूसरे के समान नहीं. 


ह 
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होता है निदिशयमान कहे हुए आदेश ही होते हैं, जैसा 
कि निजेर शब्द्‌ को भी अजादिक बिभक्ति परे होने से 
निजरसो! पच्‌ में निजेरौ। इ सीतरह से सबै रूप जानलेना। 
८ पक्षम रास शब्द्‌ तुल्य रूप होते हैं ॥ अब विदवपा शाब्द 
९ कहते हैं॥ विश्वपा खु का । विश्वपाः रूप हुआ ॥ ८८ ॥ 
„` दी्घाज्जसीचि किल सर्वमतानि चांथ 
सुट्स्वादिपंचवचनान्यनपुंसकस्य ॥ 
स्वादिष्वसवैमयनामसु कपूसु पूर्वं | 
यादिष्वऽजादिषु च क पूसु पदं भसंज्ञम॥८ ९ 
दीघे से जस और इच्च परे होन से पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं 
होता!जेसा कि विश्वपा-औ। यहां दि होने से विश्व- 
ङ्‌ पौः। खुद प्रत्याहार अर्थात. स्वादिक पांच वचन सर्वना 
` सस्थान संज्ञक होते हें नपुंसकालिंग वर्जित दाब्द्‌ के। :: 
* कप प्रत्यय- की अवधि पर्यत सर्वेनासस्थान रहित स्वा 
` दिक प्रत्यय परे होने से पूर्य अचरसमूह पद्‌ संज्ञक होता 
है। य आदिक और अजादिक कप्‌ प्रत्यय की अवधि. . 
पर्यत सवनामस्थान रहित स्वादि परे होने से पूर्व की 
भसंज्ञा होती है ॥ ८९॥ ` 
- संज्ञेत उर्थ्वमिति.प्राग्विहिता कडारा 
-वैकात एव च तदन्तभलोप आस्ते। 
~£ स्याद्वै जसीति या गुण एव या लघोर्वे ` 
सख्येतरो तदिदुतो घिरिहाऽनदीजो । ९० । 
. इस से उपरान्त और कडाराःकमेधारये इससे पू. 
` चे एक.की ह ही संज्ञा समर लेनी जो. पर और झ- . . 
वकाश. रहित होबे वैसी संज्ञा जानलनी । आकारान्त. 
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धातुके अन्त के भसज्ञक अंग का लोप होता है। जैसे विश्व 
पा अस । इसका विश्वपः होता हे । इसी प्रकार विश्वपा 
शव्द्‌ के रूप जानलेना । अब हरि शाब्द कहते हैं । हरि 
हरि-ओ ऐसी स्थिति में प्रथम अचों का पूर्वसवर्ण होने 


० 
१ 


से हरी । हरि-जस में हृस्वांत अंग को गुण होकर अय्‌ ” 
होने से | हरयः । "दी संज्ञा विहीन हस्व इद्न्त उदन्त फा 


घिसझंक होता है॥ ९० ॥ | र 
नाऽऽङोऽस्त्रियां ङिति चघेर्ङसि ङस्‌मयाति 
स्यादच्चधेरनङसावुपधात्वलोन्त्यात्‌ । | 

:.नान्तस्य पंचसु च दीर्घ इहाप्यबुडों . 
` एकालएक्त इति प्रत्यय एव योयस्‌। ९९ । 


` धिसंज्ञक से परे आङ को ना होता है ख्रीलंग मे 
नहीं होता है। आङ्‌ यह टा की संज्ञा समझलेना । जैसा 


कि हरि-टा इस को ना होने से और ण होने से हरिणा। 


घिसंज्ञक को ङित्‌ सुप. परे होने से गुण होता है। जैसा 


कि हारे-डे इसको शण होकर अस होने से हरये यह रू- 
प सिद्ध हुआ। एङ प्रत्याहार से ङसि ङस्‌ का अकार परे 


होने से पूवेरूप एकादेश होता है। जैसा कि इरि-ङस्‌ इ. 


स में इकार को शुण होकर पूर्येझप एकादेश हुआ तो ह- 
रे! हयों:। हरीणाम्‌। हरिषु। ये पूर्वसआसे सिड हैं । इसी 
तरह फाति शब्द से आदि लेकर जानना | सखि हाळद 
के अंग को अनङ्‌ आदेश होता है संवाद्दि वाजित सु पः 
रे होने से। अन्त्य अल्‌ से पूवेवर्श उपधा सञ्ञंक होता है। 


नकारान्त चाव्द॒ की उपधा. को दीर्घ होता है संबाडे व- 


~ 


यह अएक्त संज्ञक होता हे॥ ९१॥ 
> SC, हः 9 | 


जित सर्वनामस्थानः परे होने से। जो एकाल प्रत्यय हो. 


१ 


हद 


hs 
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_ ङ्याबन्तदीधविषयात्सुतिसीत्यएक्तो 
` हल्लुप्यते च खळु प्रातिपदान्तनस्य। ` 
चाबोधने ।णादेते सर्वग्हेःय दडः .। 


र्यत्यात्यरस्य किल चोङित एव चातः ॥९२॥ 


हलत से परे जो दीघे डी और आप तदन्त से परे 


सुतिसि का जा अएक्त हल उसका लाप होता हें।: 


पातिपादिक संज्ञक जो पद्‌ तदन्त नकार का लोप हो- 
ता है। जैसा कि साख-स्‌ ॥ऐसी स्थिति में पूचेसनं से . 
सखा । ऐसा शब्द सिड हआ। सखि दाव्दके .अंग से 
परे संबुडि बाजत सर्वनामस्थान णिलदत्‌ होता है। अ 
जैत अंग को चि हो ञिल्‌आर शित्‌ परे होने सं। जसा कि 
साखि-आ ऐसी स्थिति में प्रथम वृद्धि होकर फिर. ऐ को 
आय होने से सखायो । सखाय ।. सखायो.। पवसूचा से 
सखीन्‌ होता हे।यण आदेशा पूवक खि ति शब्दों से 
आर. खी ती शब्दों से परे असे, डस के अकार को ड 
कार होता: है । तव सख्युः यह सिड हुआ ॥ | 
ओत डेः पतिः किल समासविधो धिसंज्ञ 


संख्यामया बहुसुखा डतिसंख्यका सा॥ 
षट्संज्ञका लुगितिषड्भ्य इतो ठुगाव्ये 


इचादशनं क्रमत इत्यापे तांद्वेधं तत्‌ ॥ ९३॥ 
. इकार से परे जो ङि उंसंका आकार दाता ह। त 


ब सखि-ङि। ऐसी स्थिति में ङि को ग्रा ओर इकार को 


थकार होने से सख्यौ । यह रूप सिड हुआ । दोष रूप 
हरि दाब्दवत्‌ समझना । पति शब्द्‌ समास मं ही घि-. 
संज्ञक:होता है । कति दाब्द नित्यबद्ुवचनान्त है। . 
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बहु, गणं, बलु, डाति, ये सख्या संज्ञक होते हँ । डत्यन्त 
संख्या षद्‌ संज्ञक होती है । षदसंज्ञकों से परे जस्‌ श 
-स्‌ का लुक्‌ होता है । छुक्‌ू-इलु-लुप शब्दों से प्रत्यय का 
अद्शन किया हुआ क्रम से लुकू-श्लु-और लप संज्ञक 
'होतें हैं ॥ ९३ ॥ 2078 Eek ies, ir he 
लुप्तेऽपि प्रत्यय इतीह भवेत्तदीयं | 
` कार्य तथा नलुमता किल लुप्रएष।  ॥ 
ia ~ ~ 
ये युष्मदस्मदिति पटावोहितास्त्रिषूत 
' लिंगेषु चात्र विषये खळ तुल्यरूपाः । ९४ 
प्रत्यय का लोप होने से भी प्रत्यय के आश्रित का 
य होता है। इस करके गुण की पाति होने से । लुम 
य दाव्द्‌ से लोप होने में उसके निमित्तवाला कार्य न _ 
हीं होगा । इससे गुण नहीं होने से “कति” ऐसा रू . 
'प सिड होता है। शोष रूपों की सिद्धि पूर्व सूत्रों से स- | 
सक लेनी । युष्मद अस्मद्‌ और पद संज्ञक ये शब्द / 
' तीनों ही लिंगों में तुल्य रूपोंवाले हाते हैं ॥ ९४॥ 
` सस्त्रेस्लयङच तदकार इति त्यदां वे 
दी्घाजसाचि च परें न सवणुपूर्व: 
य्‌ स्त्याख्यको किल नदीकृंतकृत्यभाजो 
संबोधने च लघुरेव नदीजनन्योः ॥ ९७ ॥ 
त्रि शब्दको चय आदेश होता है आम परे होने से 
जेसाकि त्रि आस्‌ ऐसी स्थिति में त्रि को त्रय हुआ 
“पीछे चुद्‌ दीर्घे और एकार होने से त्रयाणाम्‌। यह रूप 
सिड हुआ । त्यद्‌ शब्द से लेकर दिदाज्द पर्यन्त :त्यदा 
'दिको को अकार होता हे विभक्ति प्रे होने से। जैसा 
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कि दि-औ-ऐसी स्थिति में षष्ठी निर्देश से अत्य को अ. 


कार हुआ फिर वाडे होने से दो दो रूप सिड हुए। औ 
र पूवसृत्रो से शोष रूप सिड होते हैं। दाथ से जस- 
और इच्‌ परे होने से पूर्वसवर्णदीघ नहीं होता है। जैसा कि 
पपी औ। ऐसी स्थिति में पूर्वसवर्णे नहीं हुआ। इकार को 
यकार होने से पप्यो।पप्याम। पपी | इत्या दिक पूर्व सतो 


. से जान लेना। नित्य स्त्रीलिंग ईद्न्त और ऊद्न्त शब्द 


नदी संज्ञक होते हें । अस्बार्थ को और नदी संज्ञक को सं 
बोधन में हस्व होता हे । जैसा कि हे वहुश्रयसी खु इस 
अवस्था में ड़॒ का लोप और इंकार को हस्व हाने से हे 
बहुश्रेयसि यह सिड हुआ॥९५॥। |. . 
. नद्या इहाड्राझति किलाट इहाचि दि ` 
: नद्यापनीष्य इति डे पर आम्‌ र सदेव। ` 
_ य्वोश्चेयुवावचि तथा ^नुमुखोदितानां. . .. 
संयोगमभिन्नयुतपूर्वपदे क ह” यणेव हे 
_संयागमिन्नयुतपूवपदे यणेव ॥ ९६॥ ` 
नद्यन्त से परे ङित्‌ वचन को आट का आगमं होतां हे) 
आटू से अच्‌ परे होने से दाडि रूप एकादेश होगा । जै- 
सा कि बहुश्रेयसी-डे । असी स्थिति में आदू होकर वृ- 
डि रूप एकादेश हुआ और ई को य हुआ तो. बहुओ- 
यस्यै । यह रूप सिड हुआ । नद्यन्त से आयन्त से ओ- 
र नी शब्द से परे. डि को आम आदेश होता हे। इस 
से बहुअ्रेयस्याम्‌। रूप सिड हुआ । इनुप्र॑त्ययान्त को, इ 
बणांत उवणान्त आतु को, और बरू दाब्द को इयङ उच डू 


“होते हें अजादि प्रत्यय “परे होने'से। इसकी प्राप्ति का 


बाधक । घातु संयोग नहीं हे पूव जिंसके ऐसा जो इव 


“छ, लद्न्त जो धातु तदन्त अनेकाच, अंग को यंश होतः 


Sie 
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है अजादि प्रत्यय परे होने से हस.से प्रध्यौ थेह सि- 
द छुआ । प्रध्यः। प्रध्यम्‌ ।.प्रध्यौ। प्रध्यः । प्रध्यि । इनसे 
शेष पपी दाब्द्बत्‌ जानलना ॥. ९६ ॥ 


प्राद्या गतिः किल नम्सुधियोयणत्र 
क्रोष्टुश्च पंचसु परेषु कृतोपे तृज्वत्‌। 
चानड़ः मवेदुशनसास्टभृतामबुद | 
स्यादब्भृतां किल च दीघे इहोपधायाः।९७। । 
भर आदिक क्रिथा के योग में गति संज्ञक होते हैं 
गाति और कारक से अन्य है पूर्वपद जिसके उसको य 
श्‌ नहीं होता हे । जेसाकि शुदूधी-ओ । यहां. पर यण्‌ 
न होकर इय हुआ तच शुद्धधियो यह रूप बना. । झू 
को ओर खुधी.को अच्‌ और खुप परे होने से यण नहीं 


 होगा। जैसा-कि रधी औ । यहां यंण न होकर इयङ्‌ 


होने से सुधियौ एसां बंना। ऋष्ट शब्द का क्राष्टआ- 
देश होता है संचुद्धि बाजत पांच वचन परे होने से। ऋ- 


दन्त शाब्दा को ओर .उच्ानस्‌ आदि दाव्दों को अनङ्‌ 
होता है संवुडि वजित सु परे होने से अप तून तच 
स्वरू नंप्तृ ` नष्ट ्थष्य छत्‌ होतृ पोतृ प्रशास्तृ इन झा- 
ब्दो की उपधा को दीधे होता है संबुडि चार्जित सवना 
सस्थान परे होने से। जैसा कि क्रोष्टु-सऐसी स्थितिमे 
ऋ्रोष्ट् आदेश होने के बाद ऋकारं को अनङ होने से 


' फिर सुः का लोपः होकर पीछे उपधा को दीघ होकर.न 


कार का लोप हुआ तंब कोष्टा यह सिद्ध हुआ। ऋोष्ड वेत 


ओ ऐसी स्थिति में क्रोष्ट आदेश होकर गुण हुआ 


फिर उपधाः को दीघ होने.से कोष्टारौ सिड हुञा इसी 
सरह क्रोष्टार!। क्रोटारम्‌ 'क्रोडारो ये रूप: होते हे... 
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क्राब्द-अस्‌ । इस में पूर्व विधि अर्थात्‌ प्रथमयोः पुर्वस 
वर्ण; । तस्माच्छसो नः पुंसि। इन दोनों कार्यों से क्रो 
ध्टून्‌। यह होता हे। ` | 
५ , टादिष्वजादिषु च वा तूजूवानतोप्युत्‌ 
रात्सस्य चोः सपि यणेव भवेच्च ठडूभोः । 
नुवा च दीर्घ उत गात इतीह णित स्या 
दोतोम्‌शसो हेलि किल्ला $5भवतीति नित्यम९८ 
अजादि तृत्तीयादिक विभक्तिं परे होने से क्रो 
घ्टुदाव्द तृचदत्‌ विकल्प से होता है। जैसा कि कोष्डु-आ 
काष्ट्रा। पक्ष म कोना । इसी तरह जानलेना | सूत्‌ को 
ङसिङस्‌ का अकार परे होने से उकार एकादश रपर 
= होता हे । रफ. से परे संयोगान्त सकार का.लोप होता . 
हे ओर का नहीं होता है जिससे कोष्ट: यह रूप सिड हुआ 
पच में कष्टो: .। धातु का अवयव संयोग पूर्व नहीं हे 
जिसके ऐसा जो उवणे तदन्त धातु तद्न्त-अनेकाचू' 
अंग को यण होता है अच व खुप परे होने से। जसा कि 
खल पू-अ । खलप्वों | खलंपू-जस्‌। खलप्वः। इसी लर- 
ह स सुल आदि: शब्दों के रूप होते हैं! स्वक्ष-स पे 
सीं स्थिति मं रुत्व विसग हाने से सवश! । स्वभू-औ 
में उवङ्‌ होने से स्वशुवौ । वषाभू शब्द के उकार को 
इ / यश्‌ होता है अच्‌ संज्ञक खुप परे होने सो जैसा कि वर्षा ' 
भ-डि इसका वषाभ्वाम्‌। ड॒ सु एसी स्थिति में अनङ्‌, दी. 
धे, नलोप ओर सु का लोप होने से ना यह रूप सिद्ध 
हुआ । आकार से विहित सर्वनामस्थान णित्‌ होता ही. 
जैसा कि गो-स्‌ ऐसी स्थितिं में टृडिरुत्व विसंगं होमे से 
गौ; ऐसा रूप बना। गावो गावं?! ओकार से अंम्‌ और दास. 








॥ | (५२) | पद्यन्याकरणम्‌ , . 
हु, का अच्‌ परे होने से आकार एकादेश होजाता है । मा 
इ स्‌।इसी तरह शस में गाः ऐसा होता है रे शब्द्‌ 
ठो को आकारादेश होता है हल विभक्ति परे होने से . 
' जसा कि रे-स्‌, राः रायौ रायः ।ग्लौ यथा । 
... ग्लौः ग्लावौ ग्लावः! यह अजन्त पुर्छिंग प्रकरण समाप्त 
. हुआ॥€८॥ . es RR 2० 
'इयापः किलोडः इति बोधन ए मवेद्रै | 
प्रा >> [सि ड्‌ be | र 
` आइ्यासे त्राप. इह चेत्वमुत प्रयुक्रम । . : 
याडाप एव च डितोऽपि तु सर्वनाम्नः 
स्याडू -हस्वता च बहुशालिदिशासमासे। ९९। ` 
` -हस्वो ङितोह तु नदी विदितो विकल्पात्‌ 
- ` ङेरासूनदीविधिभ्षृतस्त्विदुतः परस्य. । ` 
[ FR स्याच्च स्त्रियां त्रिचतुरोस्तिसृतञ्चतस्‌ ` 
फस्तयाराच तथा नहि नामिवीर्घः ।१००। ` 
. _. आयन्त अंग से परे औङ्‌ को झी होवे । औङ यह - 
` ओकार विभक्ति की संज्ञा. है। जैसा कि.रमा-ओ इसमें 
' औ को ई होकर गुण हुआ तो रमे यह रूप हुआ। आ 
' थ्‌ को.एकार होता है संबुद्धि सें! जैसा. कि रमा-स इस 
में आ. को एकारं करके संबुडि का लोप किया तो हेरमे 
यह सिद्ध हुआ। आड और ओस परे होने सेआकोए . 
होता है जैसा कि रमा-आ ।इसमें रमा के आ को ए 
होगया तो अय्‌ होकर रमया यह रूप हुः! (आप्‌. से परे 
ख्त्‌ को याट्‌ हो। जैसा कि रमा-के। इसका रमायै ।इ- . 
सी प्रकार दुर्गा मेधा अजा एडका प्रभति जानलेना। - ` 
आबन्त सवैनाम से परे डित्‌ को स्याइ.होता है! आर, 
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आप को. ऱ्हस्व होता हे । जैसा. कि सवा ङे । इसम 
स्याट्‌ उहस्व ओर. दाडि होने स सवस्ये सड होता है। 
दिशाओं के बहुत्रीहि. समास में सर्वनामता बिकल्प से 
होती है। उत्तरपूर्वा-ए । इस में स्याद्‌ ऱ्हस्व वृद्धि स उ 
५ त्तरपूचेस्यै। पक्ष में उत्तरपूवाये । अस ही तीय प्रत्ययान्त 
की भी विकल्प से सवनाम संज्ञा होती है। जेसाकि बिती . 
ए यस्ये पक्ष में द्वितीयायै। इसी तर ह. तृतीय शब्द को भी जा : 
नलेना। इयङ् उवङ स्थान विषयक और स्त्री शाब्द स . 
भिन्न नित्य स्त्रीलिंग एसे इत्‌ ऊत्‌ और र्‍हस्व इवर्ण उचण ` 
स्त्री लिंग में विकल्प से नदी संज्ञक होत हैं। जसा कि . 
साति ए इसमें नदी संज्ञा से आद वृद्धि और यण होने. 
से सत्ये पक्त मं मतये। नदी संज्ञक इत्‌ उत्‌ से पर ` 
डि को आम होता हे । जसाकि माति डि | सत्याम्‌ । पक्ष 
तः सं मतो । शष हरिवत्‌ । एसे ही बडि आदिक जानना । 
१ स्त्रीलिंग मे जि चतुर शब्द कोःतिसृ-चतसृ आदेश हो 
` ते हैं विभक्ति परे होने से। इन दोनों शब्दों के अकार 
को रेफ आदेश होता हे अच परे. होने से। गुण दीघ औँ 
र उत्व इन का अपवाद हे | जैसा कि जि-अस। इस का. 
_ तिस्रः । तिस-आम्‌ । इस में लुट और णत्व हुआ पीछे: 
दीधे की प्राप्ति हुई परेतु तिस ओर चतम्‌ इन को नाम्‌ 
परे होने सेमी 'दीध नही होगा तिसणाम्‌ 8९-१०० 


ग्रस्यांस्त्वियङ्विधिरजादिपरेऽम्शसोवा”'' ` 
= मेयङ्त्युवङ्स्थितिमयौ तु न॑दीहितों यू ॥ 
वामि स्त्रियां किल ठजन्तवदेव फेरु  - + ; 
विज्ञेः प्रणीतमिह पद्यविधोमयो क्तम्‌ ।१०२॥ 
स्त्री को इथंड होता है अखोदि प्रत्यय परे होने से। 


> ४७ 








| (९५४) पच्चव्याकरणम्‌ 
है जैसा कि स्त्री-ओ ऐसी स्थिति में इय होने से. 
इ स्त्रियो। इसीतरह जस में स्त्रियः यह रूप होता है। अ- 
च स्‌,ओर दास हरे होने से स्त्री शब्द को विकल्प करके 
इयङ्‌ होता है ! जैसा कि स्त्री-अम्‌।.स्त्रियम । पच में 
स्ञीम्‌ । ओर स्त्री-शस्‌। स्त्रियः । पक्ष में स्त्री: । दोष 
. रूप पूर्व सों से सिड होते हैं। इयङ उबड की स्थि- 
' ति हे जिन के ऐसे जो इत्‌ ऊत्‌ वे नदी संज्ञक नहीं होते. 
' हैं, स्वी शब्द के विना। जैसा कि हे श्री-स्‌ ऐसी स्थिति में 
नदी संज्ञा न होने से हस्व न हुआ तब रुत्व विसर्ग हो 
गाने सेहे श्रीः । भरिये। श्रिये | श्रियाः। श्रियः । इयङ्‌ 
णजवङ्‌ स्थान है जिन का ऐसे स्त्रीवाचक ई ऊ आम प- 
नरे होने से विकल्प से नदी संज्ञक होते हैं । स्त्री काउद्‌ 
कके विना । जसा कि शरी-आम्‌। ऐसी स्थिति में जहां 
हनदी संज्ञा हुई तो नुट्‌ णत्व होकर भ्रीणाम । यह रूप 
होहु हुआ । पक्ष मंइयङ्हुआ तच खियाम्‌। स्त्री लिग याची 
९ ऋष्ट शब्द के एजम्त के तुल्य रूप होते हैं। पूर्वांचायों का 
इ,्कहाइुआ यहां पद्यव्याकरण में मैंने लिखा है ॥१०१॥ 
हो ऋत्नेक्य इत्यापे तु डीपमहिलाभिधेक्यः 
> ज्रः भोवद्व तु पुमांश्च भवेत्‌ स्वयंभः 
7 पट्स्वेखकादिकत i न.ङीपटापौ . . 
कै चाजन्तयोषिदितिलिंगविधो समाप्ता ।१०२। 
पे _ऋद्न्त शब्द्‌ आर नान्त शब्दों के स्ञ्रोलिंग में डी : 
३ होता है । जैसा कि कोए को कोष्ट होकर डीप हो 


ने से कोष्टी होता है। इसके गौरी शब्द के तुल्य रूप' 
पेसमफझ लेना । भू शब्द का श्री शब्द के तुल्य रूप सम 


रे लना । परेलु स्व॑प चान्द को पुलिंग जानना । षड 


ला... 
0000 


अजन्तनपु'सर्कालङकः (५५) 


संज्ञक दाव्द और स्वस्रादेक अथोत-स्वस्‌-तिसृ-चतस 
ननान्ह-दु हितृ-यात्‌-माठ-को ङीए और टापू नहीं होते 
हैं। जैसा कि स्वसृ-स्‌ ऐसी स्थिति में अनङ्‌ दीर्घ स्‌ ओ 
र न का लोप होने से स्वसा रूप होता है । स्वसृ-आं 
स्वसारौ । मातृ छाव्द पितृ शब्द्‌ के तुल्य जानना। | 
शब्द गो यत्‌ जानना | स्त्रीलिंगवाची रे शब्द पुछिंग 


यजन्त स्त्रीलिंग समाप्त हुआ ॥ कवक कि 
क्लीबात्स्वमोरसितिशी भविधों किलोड: 
eC EC ८. Cc ~ 
शिजशशसोभवति सवेमयो नितान्तम्‌ । _ 

नुम्‌ सर्वनाम्नि तदजन्तमञ्जन्तयोश्चे 

इन्त्यात्परो मिदच एव भवेत्तथेव ॥ १०३॥ ` 
नपुंसकलिंग संज्ञक अकारान्त अंग के परे-खु य. 
र-अस को अम्‌ होता है।जैसा कि ज्ञान-खु ऐसी स्थिति | 
में सु को अम्‌ होकर ज्ञानमसिड हुआ। हे ज्ञान-स्‌इस 
में हल्‌ का लोप होने से हे ज्ञान होता है। नपुसकार्लि 
ग वाचक दाव्द के परे और को शी होता हे अ संज्ञा 
होने से ।नर्पंसकलिंग में जस आर शसको शिहोता है 
आर वह दि सर्वनामस्थान संज्ञक होता है। नपुंसक 
लिंग में झलन्त और अजन्त को नुम्‌ होता है सवेना 
अस्थान परे होने से । अचों का जो अत्य है उससे परे 
उसी का अन्त्यावयव मित होता है। उपधा. को 2 दीघ 
होता है.। ज्ञानानि.। फिर भी वैसे ही द्वितीया के रू- 
प और शेष पुर्थिंगवत समझलेना । इसी तरह घन, वन, 
मूल, फलादिक शब्द जानलेना ॥१०३॥ 





RBC का । 
Ce) ३ :" . ` - पचच्याकरणम्‌ 


५ एक्पेः समोरदडथो डिति भस्य टेर्डुक 
` ऱ्हस्वो नपुंसक इहेव तु नाम्न्यजन्ते । 
छुग्वै स्वमोरिति नपुंसकतस्त्विको5चि 
नुम्‌ चास्थिसक्‌थिदधिमुख्यभृतामनङ्वै।१०४। 
- नपुसकालेंग में डतर स आदि लेकर पाँच शब्दों 
स परे सु;आओर अम्‌ को अद्ड्‌ होता है । डित्‌ परे हो 
ने स असज्ञक टि का लोप होता है। कतर-सु ऐसी 
स्थिति में सु को अदड आदेश होने से दि का लोप हो 
कर कतरत्‌ कतरद्‌ एसे रूप बनते हैं।क्तर-औ इसमें ओ को 
ईकार होकर पीछे गुण होकर कतरे और कतर-जस 
इस में जस्‌ को ई नुम्‌ णत्व और उपधा को दीर्घ होने 
से कतराणि। इसी तरह सर्व शब्दों के रूप जान लेना । 
नपुसंक ` संज्ञक' अजन्त प्रातिपदिके को हस्व होता 
है । जैसा कि ओपा-स्‌ ऐसी स्थिति में खु को अम्‌ औ 
र आ को ह्रस्व होने से श्रीपम्‌। परिदिष्ट रूप ज्ञान श 
न्द्‌.के तुल्य जानलेना । नपसकरिंग शब्द से परे सु 
अस्‌ का छक होता हे। जेसा कि वारि-खु इस में सु 
का छुक्‌ होने स वारि । इगन्त के अच विभक्ति परे हो 
ने से नपुंसकलिंग में नुम्‌ होता हे। वारिणी, वारीणि । 
अस्थि;दावि,सक्‌थि और अखि इन चार इाव्दों को उदात्त 
अनऊ होता हे टादिक अन्न परे होने से॥ १०४॥ 
he क्य 
ग्रल्लाप इत्थमन एव तु वापिडिश्यो 
रिगूघस्व एच इति शाखविधौ प्रयुक्तः । 
पद्ये मयापि विहितस्सुमुदोशिशूनां ` 


डॉ 





कि ` हळम्तप्लङ्कः (५७) 


। चाजन्तपणंडमयलिंग इतः समाप्तिम्‌। १०५। 
| . ` नपुंसकलिंग वाचक अंग का अवयव और असबे- 
_ नामस्थान यजादि स्वादि हे परे जिस के ऐसे अन के 
* , अकार का लोप होता दै। और डि आर क्षा परे होने 
| + से विकल्प से लोप होता है। जैसा कि दघि-आ इस में 
|| अनङ्‌ के पीछे अन्‌ के अकार का लोप होने से दध्ना। दधि 
/ ङि द्थ्नि।पच्‌ सं द्धानि। इसी तरह सव के रूप जानलेना 
| साधि । खाधिनी। सुधीनि। मधु | मधुनी । इत्यादि जानले ` 
| ना। आदिश्यमान हृस्वो में मध्यस्थ एच्‌ को इक अचब- 
| इय होगा जैसा कि प्रद्योस | इस में ओ को उ होने से 
| फिर झु का लोप होने से प्रु होता है । प्ररै-सु । इसमें 
ऐ को इ होकर खु का लोप होकर प्ररि ऐसा बना हे | 
थक सुनो-स इस में औ को उ होकर सु का लोपः होन से सु- 
लन नु होता है । ऐसे और भी समझ लेना। ये शब्द सिडि- 
| थां व्याकरण शास्त्र की विधि में कही हैं वो मेन भी 
पद्यच्याकरण में रक्खी हैं विद्यार्थियों के आनंद के अर्थ ॥ 
| यह नपुसकलिंग की पद्य रचना समाप्त हुई ॥ १०५ ॥ 
| होढः पदान्तमलि घोपि च हस्य दादेः ` 
| से ध्वे परे भषिति तत्र बशो मषोपि । 
वा घो दुहां कलि पदान्तमयेऽथ सः स्यात्‌ 
| _ धात्वादिषस्य यण इक्‌ किल संप्रसारः । ९०६) 
| ~ इकार को ढकार होता है कल प्रत्याहार परे होने 
से और पंदान्त में। जैसा कि bs ऐसी स्थिति में 
ह को द होकर परवसत्र से लिइ लिए लिही लिइःलिडभ्या 
म.! लिट्सु लिट्त्सु | उपदेश में. दादि. घातु के ह को घ ` 


) हक ळी | नु 


(५८) पद्यव थांकरणम्‌ 


होता है कल परे होने से पदान्त के विषय | घातु के अ 
बथव रूप एकाच झषन्त बश को भष होता हे. स और 
ध्व परे होने से और पदान्त के विषय। जैसा कि दुह-सु 
ऐसी स्थिति सँ ह को घ और द को ध होकर पूव सचा 
से धुक घुण दुहौ दुइः । घुण्भ्याम्‌ । धुक्ठु । ये रूप होते. 
हें। इह सुह ष्णुह षिणह इन के ह को विकल्प. सेघ होता 
है झल प्रत्याहार परे होने से और पदान्त में । जेसउ 
कि हुह-स ऐसी स्थिति मेंह को घ हुआ पीछे द्‌ को 
घ छुआ पीछे स्‌ का लोप होकर शक धग धट उड़ ददद 
दुह? । घुगभ्पाए ञ्चु । ये रूप होते हें। धातु के आदि के 
ष को स होता हे। जैसा फि ष्णह-स्‌ इस मेंषको स 
हुआ ह को घ हुआ स्नुक स्नुग स्नुद्‌ स्नुड्‌। ये रूप हो- 
ते हैं। यण के स्थान में प्रयोग किया जो इक वह संप्रसा 
'रण रूप होता है॥ १०६॥ | 
ऊठ्वाह इत्यचि प्रसारणतस्तु दाडिः ,” 
स्यादाम सदेव हिबुकानुडुहो: शरेषु ˆ 
नुम्‌ स्याच्च सावनडुहोऽम्‌ किल बोधने।पे 
दर्ध्वंसुवस्वनडुहां तु पदान्तमध्ये ॥ १०७॥ 

भ संज्ञक वाइ शब्द को ऊठ्‌ सम्प्रसारण होता हे! 
सम्प्रसारण से अच परे होने से पूर्वरूप एकादेश बडि 
होता हे जेसा कि विश्ववाह- अस्‌ ऐसी स्थिति संव 
को ऊठ. होकर पीछे दडि स विश्वोहः। ऐसे शेष रूप 
जानलेना। चतुर और अनडुद्द दाब्द को आस होता है.- 
सर्वनामस्थान परे होने से बह उदात्त संज्ञक होता है. 
अनडुह शब्द्‌ को नुम्‌ होता हे. रु परे होने स। जैसा 
किअनडुहसुऐसी स्थिति मं आम्‌ और तुम्‌ ह का और 






॥ इस्न्तरलिद्ठः ( ५९ ) 


| स का लोप होने से अनड्वान्‌ ऐसा रूप होता है। संबो 
|| घन में अनडुह शब्द को अस का आगम होता है । जैसा 
|| कि हे अनुडुह-स ऐसी स्थिति में अस और नुस संयोगा 
| न्तलापस स का लाप होकर हअनदवन्‌ ऐसा सिड भया 
॥ $सान्तवस्वन्त को और स्रंसु आदि को द होता है पदान्त 
| म] जसा क॒अमडुइ-न्यास इस न ह काद हान स अन 
| डुंदभ्यास ॥ १०७॥ 

। साडः सहेः स इति पो दिव ओच्च सो वे 

| उत्स्यात्पदान्तसमयेपि दिवोन्तदेशे । 

|! पत भ (~ ~ 

' ्ामस्तुनुड्भवति यत्र हि षटचतर्कर्या 

नो णः समानकपदेपि भदेद्रघाफ्यामा। १०८॥ 
न्य साड रूप सहि के स को ष षहांता है।जसा कि तु | 
> जासाइ-सइस मेंस को ष होकर ह को ढ होकर तुराषा 
| द्'तरावाडाशाब एवसूञों से जानलना। दिव शब्द को 
। त्‌ होता हे स॒ परे होने से। यथा सुदिए्‌-स्‌ इस में व को 
' ्औत्होने से स॒द्यौः। दिव दाव्द को पदान्त में उ अन्ता 
| देश होता है। यथा सयुभ्यास षट्‌ संज्ञक शब्दों स ऑर 
चतुर शब्द से परे आस को बुट्‌ आगम होता हैर और 
घस पर न को ण होता है समान पद में ॥ १०८॥ 


रोवे विसर्ग इति चात्र सपीद नित्यं 
“ द्वित्वं शरोऽचि नपदान्ताविधो नकारः । 
धातोश्च मस्य हि किमः क इतीदमा म 


तस्य त्विदोऽ यनरःविधो खलु सौ परे वे। १०९। 
र संबधी. रेक को ही विसर्ग होता है अन्य को नहीं 
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(६०) पद्यव्याकरणम्‌ ` 
षको दित्व प्राप्त होने से। अच परे होने सं रार को डि 
स्व नहीं होता है । यथा-चतुर-ख-हस में स को ष होने 
से चतुष रूप होता है। घातु के स कोन होता है। जै 
सा कि प्रशाम्‌-स इस मं मको न और हल का लोप 
होने से प्रशान्‌ यह सिड हुआ । किम्‌ राज्द को क हो ` 
ता है विभक्ति परे होने से । जैसा कि किस्‌ को क. 
होने से रुत्व विसर्ग हुआ तो । कः । यह सिड भया।!. 
इसी तरह सव रूप जान लेना । इद्म्‌ शब्द को म हो 
ता है अत्व का अपवाद है । इदम्‌ के इद्‌ को अय्‌ हो- 
ता है सु परे होने से पुल्लिङ्ग में। जैसा कि इदम स 
इसमें इद्म्‌ के म्‌ को म्‌ हुआ और इदम्‌ के इद्‌ को अ- 
स्‌ होकर हल्‌ का लोप होने से ( अयम्‌ ) रूप होता है 
॥ १०९ ॥ 


चातो गुणे भवति यत्पररूपमत्र 
दश्चेत्पनाप्यक इदस्तु हलीह लोपः । 
ग्राद्यन्तवद्भवति चेकविधो कृतं यत्‌ 
नाकास्तथेदमदसाभिस ऐस द्वितीया ॥११०॥ 





| _ देछतपुलिङ्ग (६९७) - 


होने से इसी तरह पररूप एकादेश और दको म हो 
| ने से, इमो इस । ये सिड हुए। त्यदादिकों के स- 
| बाधन नही हाता हे । ककार करके भिन्न इद्स ' दाव्द 
| को अन होता हे आप प्रत्याहार संबंधि विभक्ति परे हो 
| | ने से। जैसा किइद्म्‌-आ,इस में अ होने से पीछे इद 
। कोअन होने से पीछे सवनाम संज्ञक काय होने से गुण हु 
| = या तो अनेन यह रूप सिद्ध हुआ । ककार वर्जित इद्‌ 
। स्‌ शब्द के इद का लोप होता हे टा से लेकर खुप पर्य 
| न्त हलादे परे हाने से । अनभ्यास में अलोन्त्य विधि 
| नहीं होती हे । एक विषय में क्रियमाण कार्ये आदि ओर 
अंत के तुल्य होता है। जैसा कि इद्म्‌ भ्याम्‌। इस सें 
अम्‌ को अ होने से, फिर इद का लोप होकर दीघ हुआ 
तो आभ्यास यह सिड हुआ । ककार भिन्न हृद्स श- 
ब्द के ओर अदस शब्द के भिस को ऐस नहीं होता है। 
जैसा कि एभि?। अस्मे। आभ्यास । एभ्यः । अस्मात्‌। 
` अस्य। अनयोः। एषु । ये रूप होते हें । इदम्‌ और एतद 
को एन आदेश होता है अन्वादेश के विषे। कुछ कृत्य 
कर चुके को दूसरे कृत्य में प्रवृत्त करना अन्वादेश कह 
लाता ह। जसा कि इसने व्याकरण पढलिया हे अब इस 
. को. बद्‌ पंढाचें। इस व्यवस्था में एनझ यह रूप होता 
“हे इत्यादि जानलेना । ङि परे होने से नकार का लोप 
नहीं होता है, : संबोधन में भी । जैसा कि हे राजने-म्‌ 
५2 इस मेंस का लोप हुआ, न का नहीं हुआ, ता हे राज-. 
. ...ज्ञ पह बना है। ङि परे होने से उत्तर पद्‌ में निषेध हो. 
ता है । जैसा कि ब्रह्मनि्!। उपधा को दीर्घ होने से 
. “राजानौ,राजानः । राजन्न-अस इस में न को न इत्यादि 
. „होकर राज्ञः! खुप ओर तुक और स्वर और संज्ञा मी. 
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विधि में तथा कृत में न का लोप आसिड हे, राजाश्वः 
प्रभाति अन्यस्थान में नहीं । इसीतरह असिडत्व से 
आतव एत्व ऐत्व नहीं होते हैं। वसन्तसंयोग से परे अन्‌ 
के अकार का लोप नहीं होता है । जैसाके यज्वनः। 
.. यज्वभ्यास्‌। ब्रह्मण:। ब्रह्मभ्यां इत्यादि जानलेना ॥ ११० `` 
१११॥ 
सो चेति दीर्घ इह णः पद उत्तरेचि 7 
ज्शिंन्नेषु कुत्वामिति हस्य भवेचु हन्तेः।. 
चान्ते मघोन इह वा तृरथाऽप्यधातो 
चुँमपंचसूगित उत श्वभृतां प्रसारः । ११२ १ 
इन्‌-हन्‌-पूषन्‌ और अर्यमन्‌ शब्दों की उपधा को दीधे 
. होता है संघुडि वर्जित सु परे होने से! जैसा कि एत्रह- 
न-सइसमें उपधा को दीर्घ होनेसे स-न्‌ का लोप होन से 
बचहा यह सिड हुग्रा । संबोधन में वृत्रहन्‌ होतो 
_ हे ॥ एक अच उत्तरपद में है जिसके ऐसे समास में पूर्व 
. पद्स्थानिभित्त से परे और प्रातिपदिकान्त नुम॑ और वि 
भक्ति इनमें रहा जो नकार उसको ण होता है॥ जैसा 
- कि इत्रहन्‌-आऔ इसमें न को ण होने से डञ्रहणो यह हु 
. आ ॥ जित्‌ णित्‌ प्रत्यय और न परे' होने से हति के ह 
को क होता है॥ जैसाकि वृत्घ्मः इत्यादिक जानते 
.ना॥ क्र इत्संज्ञक है जिसके ऐसे मघवन्‌ दाव्द को विकल्प 
से त॒ अन्तादेश होताहे॥ घातुभिन्नउगित्‌ और न लो: 
बाली अञ्चाति धातु को चम्‌ होता है सवेनामस्थान 
` परे होने से। जैसाकि मघवन्‌-स्‌ इसमें अन को त्‌ हुआ। 
अ. इत्संज्ञक हुआ तब सघवत्‌ इसमें नुम्‌ होने से संयो 
गान्त और हल का लोप और उपधा को दीर्घ होने 
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सारण होता है ॥ जैसाकि मघवन-अस इसमें अका लो 


( होने से मघोनः इत्यादिक जानलेना ॥ ११२ ॥ | 
यत्संप्रसारणपरे न यणः प्रसारः 
= स्यादर्वणस्त्रनञश्चनसोपथामात्‌ । 
सावन्त इत्यपि पथिप्रशृतां सदैव 
पञ्जस्विकारनिलये तदकार एव ॥ ११३ ॥ 


MP सहि“ आकार २ कि सी कक) 


. संप्रसारण परे होने से पूव यण को संप्रसारण नहीं हो 


_ ता है। इससे यकार को इ नहीं हुआ इस. उक्ति से 
द 


he 


वन्तौ । अवेन्तः इत्यादिक जानलेना। पथिन्‌ साथिन्‌ और 
ऋक्षाक्षिन्‌ इनशब्दों को अन्तादेश आकार होता हे। पथि ` 
आदि झाव्दो के इकार को अकार होता है.सवनामस्थान' | 


परे होने से ॥ ११३ ॥ ` | i 
थोन्थस्तु भस्य किल टेर्भवतीह .लोपः 
ऽणान्ताइच षट्‌ तदिह नामि ठु नोपधायाः । 

-? याद्वा हलादिकइहाऽष्टन भ्ाविभक्ता | 
वष्टाप्य ग्रोशिति भवेत. किञ्जत्वजां वे ११४ । 


पयि और साथे के थ को न्थआदेदा होता है सवेना ' 


RT 
Pt 
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से. मघवान्‌ होता है इत्यादि ॥ श्वन्‌ युवन अघवन्‌ 
- इन भ संज्ञक शब्दों से ताडित वर्जित परे होने से सम्प्र : 


प, व को उ सम्प्रसारण पीछे गुण. होकर रुत्व विसगे 


_ अन्त्य यण को पूर्व संप्रसारण होने से यूनः । यूना इ- ` 
~ स्यादि। नन्‌ समास से भिन्न अवन्‌ शब्द के अन्त्य को ठू ` 
आदेश होता है. खु परे हो तो नहीं होता है। यथा अ . 


म्रस्थान परे होने से । जैसाकि पाथिन्‌'सःहँसमें ह को अ, 


य रेप 
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` और धको न्य उपधा को दीर्ध न का लोप और रुत्व 
विसंगे होने से पन्थाः । पन्थानी । पन्थान: | भ संज्ञक | 


पथ्यादिक की टि का लोप होता हे । जैसाकि पथिन्‌-अस 


और पथिन्‌ आ इसमें इन्‌ का लोप होने से पथः। पथाइत्या _ 
दिक सब जानलेना । षान्त और नान्त' संख्या षट्‌ संज्ञक £ 
होती है। पश्चन्‌ शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त है। पंचन-अस 


इसमें षट संज्ञा होकर न लोप और जस का लुक होने 
~ & ग ७ a [a De 4९ 

से पेच। पंच । पंचाभिः। नान्त पद्‌ की उपधा को दीर्ध 
होता है। यथा पंचानाम्‌। पंचखु। हल आदिक विभक्ति 


परे होनेसे अष्टन्‌ को आ विकल्प करके होता है। किया 


आकार जिसको ऐसे अष्टन्‌ शब्द के जस और दास्‌ 
को झोडा होता है । जैसा कि अष्ट जसू इस में ज्ञ को 
आ हुआ और जस को औ होने से दराडे होकर अठ 
शस का भी अष्टो । हलादिक विभाक्ति परे होने से वि 


सा 
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कल्प से आत्व होता है । ऋत्विज्ञ-दृधृज्न-ख्रज़-द्वि-उः ॥ 


अञ्चि को सुप उपपद होने में, युज और कुञ्च केवल व्य 
क्तियों को। क्ाईच केन लोपका अभाव निपात से होता 
है । क और त्‌ इत्संज्ञक हैं ॥ ११४॥ 
: कृदतिङ्तुवेभवति लोपशएक्तकस्प 
` कुर्वे क्विनः किल युजेरसमस्यमाने । 
नुम्‌.चोः कुरेव जछशा ष इतीह दीर्घा. 
'विश्वस्य चात्र वसुराट्परयोस्तु नित्यम्‌।११७। 
यहां घात के अधिकार में तिङ्‌ भिन्न प्रत्यय सर्व कृत 
बाधक होते हैं। अएक्त वाचक.व का लोप होता है । जि 
स से किन्‌ प्रत्यय होता है उसको पदान्त में कवर्गान्त 


“~. 
£] 
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_ घ्णिह-अन्च-युज ओर कुन्च इन शब्दो से किन होता हे। “ 


| दरन्तपुल्िङ्भः ' (६५). 


आदेश होता हे । जेसा कि क्रत्विञ्च-स इसमें कुत्व अ 
| सिड होने से चवगे को कवर्ग हुआ, विकल्प से चर हो ' 
| ने से ऋत्विक ऋत्विश- येरूप होते हैं । युज्ञ को नुस हो... 
| ता हे सवेनामस्थान में, समास में नहीं होता है। जे- 
| $ सा कि युङ्‌ युञ्जौ। युञ्जः॥ शेष रूप भी जानलेना । चवर्ग 
को कवर्ग होता है कल परे होने से और पदान्त सें | 
“ल्जेसाकि खुयुझ-स इसमें ज को कवर्ग होकर चर वि-. 
कल्प से होने से सुयुङ्‌-खुयुग सुयुजो सुयुजः। इत्यादि 
रूप जानलना ॥ व्रश्च, जज्ज, सज सञ्च यज राज 
भ्राज ओर छकारान्त शकाराम्त को षकार होता है॥ 
कळल परे होने से पदान्त में। जसाकि राज़-स इ 
स का । राट राइ राजौ राजः। इसी प्रकार से सब जा 
नलेना । विश्व शव्द को व और राट परे होने से दी 
श घे रूप अन्तादेश होता है। जेसाकि विश्वराट में बिश्व को : 
ˆ >> दीघादेश होने से विश्वाराट्‌। चर विकल्प से होने से विश्वा : 
` राट विश्वाराड । और सब जानलेना ॥ ११५॥ 
स्कोर्लोप एव कलि योगपदस्थकाद्योः 
सो वै तदोः सुपर एव भवेतूत्यदादौ ॥ 
ङे्युष्मदस्मदितिनामपरस्य चामस्यात्‌ 


त्वाहौ च सौ किल तयोश्च टिलोप एव।११६। 

पदान्त में जो संयोग है उसके भल परे होतो आ 

<? {दि सकार और ककार का लोप होता है जैसा कि अस्ज- 
म्‌ इस में स्‌ का लोप होकर पूर्व कार्ये से भटू अड ये 

रूप सिड होते हँ । भज्जी । खुज्जः। त्यदादिको के अ- 

न्त्य वाजित तकार दकार को. स हो खूप परे होन से. 

क्षेसा कि त्यद-स इस में संब काये होने से, स्यः। आ 
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का त्यौ । जस्‌ का त्ये । सः। तौ । ते। यः ॥ यौ। ये ॥ ये 
रूप होते हैं ॥ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शव्द से परे | ङ को 
आर प्रथमा द्वितीया को अस आदेश होता हे। युष्म 
द और अस्मद्‌ के म पर्यंत को त्व, अह ये आदेश हो 
ते हैं ॥ युष्मद अस्मद्‌ की दि का लोप होता हे॥ जैसा 
कि युष्मद-खु अस्मद-स् इनमें पू्वाक्त काय होकर त्वम्‌ 
अहस ये सिद्ध होते हैं ॥ ११६ ॥ 
युवचावद्विवाच्याविषये प्रथमाद्विवाच्येत्‌ 


` चाछलोकिकेपि किल यूयवयौ जसीह । 
.. ख्यातो खमो प्रथमवाक्यविधो द्वितीया 
मध्ये किलादितिशसो न इहेव योचि॥११७॥ 


' स पथेत युष्मद अस्मढू शब्द को युब्‌ और आव 


` आदेश होते हैं विभक्ति परे होने से। आङ्‌ परे होने. 


में युष्मद अस्मद्‌ शब्द को आत्व होता हे लौकिक में 


जैसा कि. सुष्मद-ओ अस्मद-ओ ॥ इनमें ओ को अम्‌ 


होने से और युव आव आदेश होने से युवाम्‌ आवास ये 
रूप हुए ॥ म पर्यंत युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यूय वय आदेश 
होने से जस के रूप यूयम्‌ वयम्‌ हाते हैं॥ एक वचन में 
त्व म आदेश होते हैं ॥ त्व-म को आत्‌ होता है। जैसा 
कि त्वास-मास्‌॥ इन दोनों शब्दों के हास को न हो 
ता है, जेसाकि युष्मान्‌ अस्मान: युष्मद्‌ अस्मद को यकार 
आद्रा होता है अनादेश अजादे परे होने स.॥ जैसा 
कि त्वया मया ॥ ११०॥ ` | 


_ आच्चेतयोस्तदुभयोःच परे हलादो २. 
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हरुन्तपुष्लिगः (६७) 
र्यं क्यसः किलं डसेरदिहेकवाक्ये 
चाऽवपञ्चमीक्यसइति प्रवदन्ति विज्ञाः। ११८ । 
इन दोनों शब्दों को आत. होता है अनादेचा इला 


दि विभक्ति पर होन से ॥ युवाभ्यास ॥ आवांभ्यास 
युष्माभिः अस्माभिः॥ ये रूप होते हे ॥ म पर्यंत इन्ही 


' को तुभ्य मह्य आदेश होते हैं टि का लोप होता है ॥ तु 


भ्यस्‌ सद्यस्‌ ऐसे रूप होते हैं ॥ इन दोनों से परे भ्यस्‌ 
को अभ्यस्‌ आदेश होता है ॥ युष्मभ्यस अस्मभ्यम्गा इन 
दोनों से परे ङासि को अत होता हे.त्वत मत ये होते हैं 
इन दोनांसे परे पंचमीका भ्यस्‌ उस को मी अत हाता 
है॥ जैसा कि सुष्मत अस्मत ॥११८॥ 
स्यातां सदा तवममो ङसितदङसोऽश वै 
त्वाकं च साम इति वानो षट्चतुर्थ 
कयर्याविभक्तिगतयोःकिलवस्नसौ तु 


स्तस्तेमयो रसतुरीयमयेकवाक्ये ॥ ११९ ॥ 


स पयते युष्मद्‌ अस्मद को तव और मम आदेश 


“होत हैं ङस परे. होने से। और -ङस को अझ होता 
है। जेसाकितव मम ये होते हैं । दोनों से परे साम्‌ 


को आकस आदेश होता है। जेसाकि युष्माकस अ- 


 स्माकस। पद से परे अपदादि के विषे स्थित और षष्टी 
: ' चतुर्थी द्वितीया वाचंक दोनों शब्दा को वां नौ आदेश 
` होते हैं ॥ पूर्वोक्त विषयक षष्ठी चत॒र्थी 





वचनान्त. दोनों शब्दा को वस-नस- आहि छा र होते हैं.॥ 
पूर्वोक्त विषयक षष्टी. चतुथी के एकवचन सय दोनो श 
ब्दो को ते, मे आदेश होते हैं ॥ ११६ ॥ 


(६८) पद्चव्याकरणम्‌ 


त्वामौ युगेकवचने किलं पच्च पादो 
` ,लोपस्तु नस्य हि तथाऽनिदितामचश्चो । 
` इत्तूद इत्यपि भवेच्च समः समि स्यात्‌ 
संधिः सहस्य तिरसः खल्‌ तिर्यलोपे ॥१२०॥ 
द्वितीया के एकवचनमय दोनों दाब्दो को त्वा-्सा 
- आदश होते हें । यथा-त्वा-मा-त-मे-वां-नौ- वः -न पा 
: देशब्दान्त भसज्ञक अंग के अवयव पाद शब्द को पद आ 
देश होता है ॥ जैसा कि सुपद्‌ः खुपदा॥ इत्‌ करके भिन्न 
. हलन्त अंग कीउपधा के नका लोप हाताहे कित्‌ ङित्‌ 
परे होने से । यथा पाड्‌ प्राञ्चौ | प्राञ्चः। लोप हुआ हे 
नकार जिस का असी अञ्चति के भसंज्ञक अकार का लोप 
होता हे लोप हुः है अकार और नकार जिस का ऐसी 
अञ्चति परे होने से पूव अश को दीर्ध होता है। यथा प्राचः 
आचा प्राशभ्याम्‌। इसीप्रकार प्रत्यच के प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ |. 
इत्यादिक हाते हैं॥ उदच शब्द से परे लोप हुआ हे नकार 
जिस का एसी अञ्चाति के भंसंज्ञक अकार को इत्‌ होता 
'है॥ यथा उदीचः उदीचा इत्यादिक समझ लेना। अपरत्ययां 
त अञ्चाति परे होने से सम्‌ को समि होता है। यथा-सम्य 
२ बेस इसका सम्यड्‌॥ ओ का सम्यञ्चौ। सम्धञ्चः। स- 
तहको सामे आदेश होता है यथ -सध्यूङ ॥ जिस अ प्र 
, त्ययान्त अंचाति के अकार का लोप न हुआ हो वह परे 
होने से तिरस्‌ को तिरि आदेश होता हे जैसाकि तिर : 
सको तिरि होने से तिर्यच-स- का. तियेडः । तिये 
' च्या; ॥ तिर्यञ्चः तिरश्चः । तिरश्चा ॥ १२०॥ 
_ पूजावेधावपि नलोप इंहेव नाज: 


ON, १७२७१४७ जाई 


योगस्य सान्तमहतः किल दोघे एव । 

चाऽधात्वसन्तविषयेऽ तुविधो हि दीर्घः 
` श्चाफ्यस्त एव तदुभे न शतुनुमत्र॥ १२१ ॥ 
पूजाथक अञ्चति घातु के उपघा के नकार का लोप 
नहा होता है॥ यथा प्राङ॥ प्राञ्चौ ॥ प्राञ्च! संबोधन 
भिन्न सचेनामस्थान परे होने से सान्त संयोग की ओर 
महत्‌ शब्द के नकार की उपधा को दीर्घ होता है। यथा 
महतस्‌ इस, का महान्‌ ॥ महान्तो ॥ सहान्तः॥ संवो 
घन भिन्न सुप परे होने से अत्वन्त शाब्द की और धातु 
भिन्न असन्त शव्द की उपधा को दीर्घ होता है॥ यथा 
घीसत-स्‌ इसका धीमान । धीमन्तो । धीमन्तः । अष्टा 
ऽयायी के ष्ठाध्याय में डित्व प्रकरण कहा हे उसके पूर्व 


. और उत्तर दोनों की अभ्यस्त संज्ञा है । अभ्यस्त संज्ञ 


क से परे शात प्रत्यय होवे तो नुम्‌ नहीं होता है । यथा 

ददत्‌। दद्तौ । ददतः ॥ १२१ ॥ | । 575 
धातुश्च जत्ततिरथो रसधातवोऽन्य ` 

_कनाकिनित्यदायुपहशो ऽज्ञाविधो भवेच्च । 

` >ग्रासर्वनाम्न इति कुत्वविधिर्नशेवा . 

` सुप्युपपदेऽनुदकके किनिह सएशेवे॥१२२॥ 

छः और धातु और सातमी जचति ये अभ्यस्त संज्ञक हो 

ते हैं। इनमें नुम्‌ नहीं होता हे । यथां-जचत्‌-जाग्रत्‌ 

द्रिद्रत-शासत-चका सत्‌ ये द्दत्‌ः as: उच्य होते 


[ 


हँ । त्यद आदि स्वनाम शाब्द अज्ञानाथक इदा. धतु 


के उपपद होने. से इंश से कन और किंत प्रत्यय: होते 
र | सवेनाम सज्ञक शब्दा सेपरे इर हा आर ब्‌ प्रत्य 


७ पा 


> 


(७०) | पद्यव्याकरण 


'य हो तो उनको आकार अंतादेश होता है । जैसा कि 
। तह-इश-त्ताइचा-स्‌ इसके ताइक-ताइश ये रूप होते हैं। 
' पदान्त स नक्षा का कचण ग्रन्तादेश विकल्प से होता 


है.। यथा नकू-नशं-नट्‌-नइ-। स्पृश्‌ शब्द के उदक रहित 


_ सुबन्त उपपद्‌ होव ता उसके परे किन्‌ प्रत्यय होता. 


ह्‌ । छुतरएक चुतस्प॒दा चछूतस्एशः ॥ १२२ ॥ 
रेफान्तवान्तपदयोरूपधा हि दीर्घो 
' नुसशविसर्गविहिते किण एव षः स्यात्‌ । 
` यत्सम्प्रसारंणमिहेव वसोस्तु भस्य 
- पुंसोऽसुङेव च सुलोप इहाऽदसस्त्वो ॥१२३॥ 


_ रकार ओर वकार जिसके अंनमें हे यसा धातु के 
उपधाक्षत इक्‌ प्रत्याहार को पदान्ल सें दीघ. होता है। 


“ यथा-पिपठिर- को दीर्घ होने से पिपठीर-स- इसका पि 


पठीः । पिपठिष । पिपाठिषः । नुस विसर्ग और शार 
प्रत्याहार इनका व्यवधान होय तो भी इण और कव 
गे से परे सकार को षकार होता है। यथा-पिपठीःषु 
पिपठीषषु। बरु प्रत्यय जिसके अन्त में हो ऐसा जो 
स संज्ञक अंग उसका सम्प्रसारण होता हे । यथा चि- 
बस्‌ इसके वको उ हुआ तो विदु-अस-जस षकार 


होकर विदुषः विदुषा । पुस शब्द से परे सबवेनामस्थान 


प्रत्यय होने से पुँस्‌ के स्थान में अखुछ आदेश होता हे! 


असुङ्‌ का अस्‌ रहता है। नुस्‌ दीर्घ होने से पुमाना पुमा 


सौ | पुमांसः । सु परे होने से अदस शब्द को ओकार 


अन्तादेश होता है और खु का लोप होता है। यथा 





तै द्‌.को स होने से असौ-। अदस-औ अद-ओ 


अदौ ॥ १२३॥ 


द्रुतस्त्राट्ज (७१) 
` चाइसेरिहादस इहेव तु दादुदो म॑ 
इंदेत एव बहुवाक्यपदे मु ने न । 
नाभावकृत्यविषये च सुभावसि 


पूणा हल्न्तपुरुषाभिधॉलेङ्क एंषः ॥ १२४ ॥ 
असान्त अंद्सं शब्द के दकार से परे उल और उतत. 


-& होते हे, और दकार को मकार हौता है। यहां आन्तरत- 


lr टी षु hg 
लक a 


स्य से -हृस्वं को ऱ्हस्व उ होता है) और दीघ को दीघ ऊ 
होगा । अब पूर्वोक्त अदो के स्थान में ओ को ऊ हुआ, 
और द्‌ को म होने से अमू सिङ भया । अदस संबंधी 
द्कार से परे एको ई होता है और दकार को मकां 


. र होतां है | यंथा-अंसी।नांभावं किया हो या करने कौ 


इच्छा हाय तो भो सभाव आसिड नहीं होता हे। थः 
था -अमुना । यह हलन्त पुल्लिंग संपूर्ण मया ॥ १२४॥ 


प्ये नहोधं इह सप्रनहादिषु को 

पूर्वस्य दीघं उत साविदमो यकारः । 
तोऽपौभिचाद्रिरिति पद्यविधौ प्रदिष्ट 

पूर्णो हलन्तमहिऽलाभिधलिङ्ग एषः ।१२७। 


नह धातु के पदान्त में और कल प्रत्याहारं परे होने 


से हकांर को धकार होता है । नाहि, राते, द्ृषि, व्यधि 


रुचि, सहि और तनि इनको क्किप्प्रत्यय होने स पूवपद 


` को दीधे होता हे । यथा-उपांनह-स इस का उपानत | 


उपानहो | उपानहः । एसे ही शष रूप जानलेना । इद्‌ 
स झाव्द्‌ के दकार को यकार होता है खु परे होमे से | 
यथा-इदमास इसमें द का य हान स इयम्‌ इसे । इमाः 


इत्यादिक जानलना । अप शव्द के भकारादिक बिभास 


3 


4 


|. (७२) पद्यव्याकरण 


। परे होने से तकार अंतादेश होता है । यथा । आद्भिः 1 
। अङ्गः | अपास । अपख। इसीतरह दिश शब्द त्विष शब्द 


और सज्ज शब्द आदि जानलेना । अदस के भी असो । 
अमू । असू! । यह हलन्त स्तीलिंग संपूण भया ॥ १२५॥ 


अन्हस्तु रुः किल पदान्तविधो विकल्पात्‌ 
षण्ढस्य वा खलु नुमेव तदाच्छनद्ोः। 
इयपूश्यनपरस्य शतुरङ्कभवस्य नित्यम्‌ 
पूर्णो हलन्तएुरुषेतरलिङ्ग एषः ॥ १२६ ॥ 


अहन शब्द को पदान्त मे रु होव । यथा अहोभ्याम्‌ 


 अहाोमिः। द्णिड । दण्डिनी । दण्डीनि । सुपाथि । खपथा 


खुपंथानि॥ ऊक्‌ ऊर्जी जाञ्जे | तत्‌ त-तानि। गवाक्‌-गोची 


. गवाञ्ञाचि॥ शाकृत-शकृती शाक्रान्ति॥ शत्‌ प्रत्ययान्त 


अभ्यस्त शब्द से परे विकल्प से नुस होता हे सवनाम 


NN २० 


स्थान परे होने स॥ द्दान्ति पचे ददति ॥ प्रथमा कं ब- 


हुवचन में य रूप होते हें॥ इसीतरह डितीया के। इसींत 
रह तुदत्‌ शंव्द॒ के रूप होते हैं ॥ अवर्णान्त शव्द से परे 
दातू प्रत्यय के अवयव का तकार जिस शब्द्‌ के अंत में 
होवे और उससे परे नदी या शी हावे तो उसको नित्य 
नुम्‌ होता हे ॥ पचत्‌ पचंती पचंति ॥ यह हलंत नपु- ` 


_ सक लिंग पूणे भया ॥ १२६॥ 


ते वै स्वरादिकनिपातमयाऽ व्ययाश्च 
तवेजन्तमान्तकृत एव भवन्ति तद्वत्‌ । 
क्त्वातोसुनः केल कसुरुच तदन्तशब्दा 


स्याच्चाव्ययोद्वव इतीह च लुकसुबापोः ॥१२७॥ 


स्वर आदिक ओर निपात संक थे अव्यय संज्ञक . 


तो ८4 
॥ 1 
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होते हैं । यथा । स्वर-स्वर्ग, परलोक । अंन्तर-मध्य । पा 
तर्‌-सबेरा । पुनर फिर । सनुतर्‌-्विपना। उच्चेस-ऊंचा | 
नीचैस्‌-नीचा। हा नैस-धीरे धारे । क्रघक्‌-सत्य, वियोग, 
शीघ्‌, पास में, हलका। ृते-रहित। युगपत्‌-एक समय 
सें । आरात्‌, दूर, नजदीक । पृथक्‌-भिन्न । ह्यस-पूर्वादे 
न । इ१वस-परदिन । दिवा-दिनम ! रालो-रात में साय 
म्‌-सध्यामे । चिरस-वहुकालीन । मनाक-किंचित्‌ । इंष 
त-ग्रल्प । जोषस्‌-मोन, सुख । तृष्णीम्‌-चुप । बहिस-बा 
हिर । समया-पास में, मध्य में । निकषा-पांस सें । स्व- 
यम्‌-आप । वृथा-निष्फल । नक्तम-राजि में । नझ-नहीं । 
हेतो-कारण में । इडा-सत्य रीति से | अडा-स्पष्ट री- 
ति से । सामि-अधे, निन्दा वाचक | वत-तुल्य । सना 
निरंतर । उपधा-विभाग । तिर स-टेदा, छिपना, परिभ- 
बपाना । सनत्‌-सनात-सदा ।. अन्तरा-अन्तरण-विना, 
मध्य, वजन, । ज्योक्‌-पुनः, शीप्रता, अद्य, बहुकाल, प्र- 
श्नवाचक । कम-जल, सुख, निन्दा, मस्तक । शम्‌-सुख। 
सहसा-अजान । विना-वजन । नाना-अनेक, विना। स्व 


“स्ति-कल्याण । स्वघा-पितृ संबंधी दान । अलम-भूषण, 


पूणे, शक्ति, निवारण, निषेध । वषट्‌-भौषट-वोषद्‌-यज्ञ 
में देवों को दान देने के वाक्य । अन्यत्‌-आऔर । अस्ति-स 


 त्तावाचक, होना, | उपांशु-युह्यचाक्य, ॥ चमा-सहना। 


विहायसा-आकाश ॥ दोषा-रात्रि। रूषा-भिथ्या-भूठ। खु 
धा-निंरर्थक ॥ पुरा-निरन्तर, बहुकालीन, समीपभवित 
व्य, ॥ मिथो-मिथस-एकान्त, साथ, परस्पर प्रायस-बहु 
त प्रकार ॥ मुहुस्‌-बारवार ॥ प्रवाहुकस-प्रवाहिका-तुल्य 
काल, ऊपर ॥ आयेहदलस्‌-आर्य प्रतिबन्ध, हल वि 
बाद, प्रतिशेष | अभीचणम्‌-वारं वार ॥ साकस-सा डेम 
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साथ ॥ नसस-नसस्कार ॥ हिरुकू-बिना, वजेन ॥ धिक्‌ 


निन्दा ॥ अथ-मंगल, अनन्तर, आरंभ, प्रन, समग्र, अ 


धिकार, प्रतिज्ञा, सखुच्चय ॥ अझ-शीघता, अल्पता ॥ 
आस अंगीकार ॥ प्रताम-रलानि ॥ प्रशांन-सामथ्य, स- 


इचा ॥ प्रतान-विस्तार ॥ मा“माङ्नशका, निषेध ॥ ये सब 


८दझव्यय अंथ साहित लिखे हैं॥ अब निंपात॑ संज्ञके 
चादिक शब्द अव्यय संज्ञक कहते हें ॥ यथा ॥ च१ ससु . 
च्च्य वाचकं, पुनः ॥ वार अथवा, विकल्प, उपमा, एच, 
समुच्चय ॥ ह ३ प्रासिडिवाचंक ॥ ग्रह ४ आदरं एंवकं 


सम्बोधन वचन ॥ एव५ निश्‍चय पूंचक । केवंल । एवसए ई 
स तरह से ॥ नूनम्‌ ७ निश्चय, वितक | शश्वत्‌ ८ निरं 
तर, सहाय ॥ युगपत्‌ ९ एक सप्नय मे ॥ भृयसँ १० ब- 


हुधा,फिर फिर,अधिकता ॥ कूपत्‌? १ प्रश्न, प्रशंसा । खूपत 
१२प्रश्न, प्रसा; सरस ॥ कुवित॒११बहुपन| प्रशंसा ॥ नेत्‌ १४ 


झका,निषध;,विचार,जमावट॥ चेत्‌१९जो, यदि॥ चण १६ 
जो। यत्र १७ जहां, निंदा, अच्चमा, आश्चर्य, अनिइचय ॥ 
तंत्र १८ तहां। क्वचित्‌ १९ क्या हे, इष्ट प्रश्न॥ नह २० 
नही ॥ हन्त २१ खेद, हर्ष, कृपा, वाक्यारंभ ॥ भाकिस्‌ 
२२ माकीम्‌ २३ नाके २४ वर्जन, नहीं॥ आकीम्र२५ अ 


तिनिश्चित ॥ माड़२९नहीं ॥ नञ्‌ २७नहीं ॥ यावत्‌२८ ज 
हातक। तावत्‌ २९ तहां तंक। त्वे ३० कदाचित, विशेष 
वितक ॥ न्वै ३१ बे २२ वितर्क, कदाचित्‌। रै ३३ अपसा 
न ;दान॥ ओषट ३४ वौषट ३५ स्वाहा ३६ देवतार्पण ॥ 


स्वधा ३७ पित्रपेण॥ वषंट ३८ ईश्वरार्पणं, यज्ञमें॥ओस् 
२९ ब्रह्मा, विष्णु, महदा संचक॥ तुम ४० तुकार ॥ 
तथाहि ४ १ तैसे ही। खलु ४२ निषेध, वाक्यालङ्कार, नि 


अय। किल ४३ निश्चयाथेक, वात्ताबाचक। अथ ४४ सं- 


A 
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गल वाचक ॥ खुद ४५ उत्तम ॥ स्म४६ भूतकाल सूचक 
पादपूरण ॥ आदृह ४७ धिक्कार, हिंसा, आरंभ ॥ उपस 
गे विभक्ति ओर स्वर के सदश स्वरूपवाले भी अव्यय 
होते है । यथा अवद्त्तस्‌ इस में अव उपसर्ग नहीं है प- 
रंतु तत्सदद्दा है, इसलिये अव्यय है॥ क्योंकि उपसर्ग 
होता तो अवत्तम्‌ ऐसा रूप होता ॥ अहंयुः यह विभ- 
क्ति प्रत्यय रूप अव्यय है ॥ अस्तिचीरा इत्यादिक जा 
नलेमा ॥ अ-संबोधन, अधिक्षेप, निषधवाचक ॥ आ-वा 
क्य, स्मरणार्थक ॥ इ-संबोधन, निंदा, विस्मय॥ इ-उ-ऊ- 
ए-ऐ-ओ-ग्रो-संबोधन वाचक ॥ पश्ु-सरस ॥ झुक 
म्‌-शीघ्रता । यथा-कथा-च-अनादर, किसी प्रकारसे॥ 
पाटू-प्याट-अंग-संबोधनाथक ॥ हे-हे-भोः-अये-संबोध- 
घनाथक। द्य-संबाधन, हिंसा, पादपूरण, प्रतिकूल ॥ वि 


घु-नानाथे, सर्वत्र, जद्दांतहां ॥ एकपदे-अकस्मात-एक 


वक्त में । युत-दोष, निंदा। आतः-यहां से ॥ ये च? सेआ- 
दि लेकर “आतः” तक आक्तिगण६६हैं। तडित प्रत्ययां 


' अथात्‌ तासिल प्रत्यय से आदि लेकर पाचाप के पूर्व त 


क और शश से लेकर संमासान्त के पूवे तक अव्यय 


. संज्ञक होत हे | कुत्वसुच' प्त्यय तथा धा, तिस्‌, बत्‌, ना, 


नाझ ये प्रत्यय जिस के अंत में होंगे वे अव्यय संज्ञक 


` होंगे। कृदन्त पूत्यय के अन्त में मकार ओर एच पत्या- 


हार होंगे वह कृदन्त भी अव्यय संज्ञक होगा ॥ यथा ॥ 


१; स्मारम्‌ स्मारम्‌ । जीवस्‌ । पिबध्ये ॥ क्त्वा तोसुन्‌ ` कर 


नये पतयये लाक भना पा 
होत हता जबा बलया घण 7 
समास अव्ययं संज्ञक है॥ जैसा कि अधिहरि ॥ अव्यय 


संज्ञक से परे आए या खुप दोनों का लक होता है पं 
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' थथा तत्रशात्वायाझ। यहां आए का लोप हुआ है॥१२७॥ 
तुल्यं त्रिलिङ्काविषयेषु विभक्तिषूत 
'. वाक्येषु तेषु बिकृतं न तदव्ययं वे । 
वष्टीति भागुरिरलोपमिहाप्यवाप्यो 


` शापं हत्तन्ताविषयादिति चाव्ययानि।१२८ 
जो दाव्द तीनों लिंगों में सातो विभक्तिंया स 
' ९ तीनों ही वचनो में विकार को नहीं प्रात हाता हं 
बही अव्यय कहलाता है ॥ व्याकरण शास्त्र के आचा- 
यौ भें से एक भांगुरि नामक आचार्य का यह मत है 
कि अव और अप उपसगे के अकार का लोप होता दे 
और हलन्त शब्दों से स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय करने 
हों. तो केवल आप ही प्रत्यय होता है। यथा अवगाह 
इसका वगाहः। स्नान अर्थ में है । अपिधानम्‌ । इसका 
पिधानम्‌ । आच्छादन अथ मं है। वाक्‌ । इसका वाचा 
निश । इसका निशा । त्याही दिश । इस का दिशा 
इति. अव्यय. संपूर्ण हुए ॥१२८। | 
| खीपत्यये5त इति टाब्वदजादिकेक्य 
।  ङीब्वे तथोगित इति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 
टिड्रादिकेश्य उत षडूरिगुणेक्य एव 


चोपसजनेन रहितिफय इहापि डीप्‌ स्यात्‌\१२९। 
अजादिक गण से और अकारान्त शब्द से स्त्री 
प्रत्यय में . आपू प्रत्यय होता है । यथा । अजा बकरी | 
' एडका मेषी । अश्वा घोड़ी | चटका चिडिया । मूषि 
` का उंद्री । बाला कन्या । वत्सा वाछडी । होडा 
` झोकरी,। मेदा कन्या । चिलाता कन्पा । सबा संएणे।. 
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सूत्री प्रत्यय (७३) 


इत्यादिक २१ शब्द सध्येमा तक आकृति गण है। 


_ प्रातिपदिका म उक प्रत्याहार इत हो उसं के पर स्त्री 


लग करना हो तो ङीप प्रत्यय होता है । यह बात व्या 
करण शाश्च्रज्ञ कहते हैं। जैसा कि भवत शब्दका क्र 
इल्‌ होकर सवत्‌-न्‌-ई । अवन्ती पवत- पचन्ती । रसो- 


_ हैदारिणी । दित्-ढ-अंण-अजू-दरयसच्‌-दघ्नच-मात्रच्‌ 
` लयपू-ठऋू-ठक्ष-कल्‌ ओर करए तक क्रादद्षा प्रत्ययो 


का उपसर्जन के विना अवयव रूपी अकार जिसके अ- 
न्त में हो ऐसे प्रातिपदिक को स्त्री प्रत्यय करना चाहे 
ता ङीप्‌ होता है । यथा कुरुचरी | ऋकुरदेश स जानेवा ली 
स्‍त्री | नंदी. नदी । देवी. राजराणी । सापणयी. गरूडव 
शाकी कन्या | ऐन्द्री सचा । ओत्सी उत्सवंश की क 
न्या। ऊरुदय सी. तडत्‌ ॥ ऊरुद्ध्ना. जंघासमऊंची । ऊरू 
साची. तदत ॥ पेचतथी. पाच अंगवाली ॥ आज्षिकी 
पाशा रसनेवाली ॥ प्रास्थिकी- प्रस्थसापसयी ॥ लाव 
शिकी. लूण वेचनेवाली । यादशी. इस जेसी । इत्या 


_ दिक जानलेना ॥ १९९ ॥ 


डीप स्याद्यञन्तविषयात्किल तडितीय- 

यस्येव लोप इह चेति पर हलस्तु। 

फो वा यजन्तविषयादिह तडितः सः 

षिहरकादिकगणादपि डीए संदैवं।१३०। 
अकार का लाप करन क अनन्तर यश प्रत्याहार 


अतवाले शब्द को ङीप. प्रत्यय होता है। इ परे होनेसे 
हल मे परें ताडित यकारं का लोप होता है| यथा गा 


ग्य इस में अकारं लोप होने से गाग्ये-इ-इसमें यकार 


' लोप होने से गार्गी ॥ गर्गे बंश की कन्या ॥ यञन्त से 


॥/ 
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परे “ ष्फ” विकल्प से होता हे और वह ताडित संझक 
होता हे । फिर फ को आयत आदेश होकर फिर कीए 


NIN, २२ 


` होने से गाग्योयणी ( गर्ग वेश की कन्या ) होती है 


शार से लेकर१५१ शब्द अर्थात्‌ पितामही तक आकृति 
गण है उस से डीष्‌ प्रत्यय होता हे । इसी तरह-न 
सकी-गौरी-अनड्चाही ॥ १३० ॥ र 
बाल्ये वयस्यपि च ङीप्‌ प्रभवत्पदन्तात्‌ ` 
डीप्‌ स्यांड्रगोर्भवाति तस्य न एव डीब्वा । 
वणानुदात्तविषयादूगुशवाच्युतो वा 
बव्हादिकिभ्य इति डीष्‌ परुषस्य योगात्‌।१३१। 
आख्याविधों भवति कात्किल प्रत्ययस्थात्‌ 
पूर्वात इद्भवति चाप्यसुपः परे वे) / 
डीषाऽऽनुगागम इहापि रसद्विसज्ञे £ 


` इन्दादिके करणपूर्वपणातु डीष्‌ स्यात्‌॥१३३॥ 


प्रथम वयो वाचक अकारान्त प्रातिपदिक से परे डी- 
प्‌ होता है । यथा-कुमारी । अकारान्त द्विश सभास से 
परे डीप होता है ॥ यथा त्रिलोकी ॥ च्रिफला-अनीका । 
ये अजादिक होने से टाप होता है डीए नहीं होगा ॥ 
उपसजन विना और वणे वाचक प्रातिपारिक के अन्त 
में अनुदात्त हो तथा जिसकी उपधा में त होय उससे 


पेर विकल्प से डीप्‌ मत्य होता है और उपधाभूत 


RFI ७.२ १. 0 न्य et से ४ SM > 21) > 
त कान्‌ हाता हे विकल्प से । यथा एत-ई एत्‌-ई-एन् 


-इस का पनी हुआ । अथवा-एता हृया ॥ रोहित 
॥ Na हित a इः रोहि हेन्‌ ee ~ NN ~ ~ | 
इ-राहत्‌इ-राहन्‌ः इस का रोहिणी, रोहिता, हो- 


स्त्रोपृत्यय (७५ ) 


हैं । उकारान्त शुणवाचक प्रातिपादिक से परे सी लिंग 
ख्येछ होता है ॥ यथा-शदु-है-सद॒व॒-ह खडी ॥ अथवा 
दु: । कोमल स्त्री । बहु आदि गण के शब्दों स परे स्त्री 
लिंग में ङीष होता हे विकल्प से ॥ वहु-ई-बव्ही ॥ अथ 
| \बा बहु; । पुल्लिङ्ग वाचक शब्द सबंधी को स्त्रीलिंग में 
१ ङस प्रत्यय होता हे ॥ गोप-ई-गोए-ई-गोपी ॥ गोप की 
| स्री ॥ प्रत्ययस्थित ककार से पूवे अकार को इकार हो 
ता है आप परे होने से परंतु वह आप्‌ सुप स परेन हो 
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ने से। यथा-सर्वक-आ-सव-इ-क-आ-इसका-सविका ॥ 
कारक दाउद क! कारिका । इन्द्र-दरुण-भव-हार्वे-रुद्र-स्ट 
ड-हिम-ग्ररण्य-यव-यवन-मातुल-ओर आचाय इत से प 
रे डीबप्रत्यय होता हे और उसके साथ हा आलुक का 
आगम होता है| थथा-इन्द- आत हे इसका इंद्राणी । च 


:5 रुणानी । भवानी | सवोणी। इसी तरह शेष जान लेना. . 


[जिसके पूव करण कारक वाचक हो असा जा करोत दा 
व्द उससे परे ङीष प्रत्यय हाता है। यथा, वस्त्रक्रीती 
केसी जगह धनक्रीता ऐसा भी होता हे 


संयोगमिन्नविषयोपधकोपसगात 

स्वाङ्ञात्तदन्तविषयादत एव ङीष्‌ वा । 

क्रोडादिबव्हच इहापि न ङीष्‌ तथैव 
संज्ञामयान्नखसुखादपि नव ङीष्‌ स्यात्‌ ९३३ 


_/ जिसकी उपघा में संयोग न होय ऐसा देह का अ 
वधयव वाचक उपसजन प्रातिपादिक के अन्त म हा तो 


तिससे परे विकल्प करके डीष होता है । यथा, अति 


केशी । पञ्च में, अतिकशा । चन्द्रसुखी । चन्द्रसुख 


( 
न 


| कोडादिक गण क देह अवयव वाचक शब्दों से परे | 


[ ७६) पद्यव्याकरण: 


ता जा शारारक अग वाचक शब्दा स बद्ध अच हाय 

[तन स पर ङांष' नहीं होता ह । यथा, कल्याणक्रोंडा | 

खुजघना । नख आर सुख राव्दा क समुदाय से स 

ज्ञाथ वाचकडाव्द होता हो तो उन से परे डाछ प्रत्यय 

चहाहाता ह॒। यथा, ठापणखा | रावण की बहिन ॥३३॥ 
सज्ञावेधावग इहव तु नस्य णो वे 
चाऽस्रीमयाञ्गवति ङीष तदयोपधाडि । 
जांतेरितो मनुजजातिपदात्तथैव 


तत्राऽप्ययोपधजजातित उङ्तः स्यात्‌ ॥ १३४॥ 

एचपद्स्थ नामत्त जा र ओर छ तिन से परे नका 
र को णकार होता है गकार का व्यवधान होने से नहीं 
होता है । यथा, शूर्पणखा । जातिवाचक प्रातिपदिक 
जो स्त्रीलिंग न हो और जिसकी उपधा में यकार न 
हो तो उसको स्त्रींखिंग में ङीष्‌ होता है । यथा-तरी-च्- 
चली-कठी वब्हची । सनुष्य जातिवाचक इकारान्त प्रा- 
तिपादेक से पर ङीष होता हैं। यथा, दाची । मनष्य 
जातिवाचक उकारान्त प्रातिपादिक की उपधा में यकार न 


हो तिससे परे ऊङ्‌ प्रत्यय होता हे । यथा-क्कुरू-ऊ-कु 


- रू, १२४ ॥ 
पङ्गोः किंलोङ्श्वसुरपद्याविधाबुतश्चा 
कारस्य लोपकरणेन तदूडू भवेद्वै । 
ऊरूत्तरात्पदयुतादुपमोदिताच्च 


सांहतादकेससुदपदेक्प एव ॥१३५॥ 
पंगु हाव्द से परे भी ऊड्पत्यय होता है । यथा 


Ee 


पु-ऊ-पय्रः । संहित-दाफ-लचण आर बाम इन शब्दा . 


कर 


ed 


कारक | । ७७. | 
सें से कोइ भी शब्द्‌ आदि में है जिसके ऐसे ऊरू इाब्द 

स परे ऊङ प्रत्यय होता है । यथा, संहितोरूः! स फो रू: 

लचणोरूः । वामोरूः ॥ १३५ ॥ 

NS LT 2 ॥ 
जातेर्‌तास्त्वांते च शाईरवायओं डीन्‌ 
यूनास्तरत्र महिलाविषये सदेव । 

LN a छ 
स्रीपत्यया इति मयात्र मुदेऽभेकानां 
9 क्षि बी) प्रसाध विहिताः ~ 
साक्षेससाधनसुखा विहिताश्च पद्ये ॥१३६॥ | 
_ झारङ्गरष से आदि लेकर २८ शब्दों की संज्ञा शा 
ङ्गरवादि गण हे इसके जातिवाचक शाब्दो से परे और 

अञ्‌ का अकार उस जाति वाचक प्रातिपदिक के अ 

न्त में हो तिससे परे डीन्‌ प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में. 

यथा शाङ्गरवी। वेदी । ब्राह्मणी । स्त्रीवाचक युवन्न शब्द्‌ 


=< के परे ति प्रत्यय होता है । यया-वुवह्‌-ति-खु-युवातिः । 
/ युवा स्त्री ये स्त्री प्रत्यय मैंने विद्यार्थी बालकों के आ 


नद्दायक संक्षेप सांधनिका युक्त सरल रीति से इस 
पद्य व्याकरण के श्लोकों में खूचार्थ रूप स लिखे है॥ 
॥ १३६ ॥ इति स्त्रीप्रत्ययाः समाप्ताः ॥ 

तत्रापि लिंगपरिमाणजवाक्पखंडे 

र्थे च प्रातिपदिके प्रथमा विभक्तिः ॥ 

सम्बोधने किल तथेप्सितमेव कत्लुः । 


` कर्मापि यद्भवति कर्मणि च द्वितीया॥१३७॥ 


प्रातिपादिक अर्थवाची लिङ्ग पारेमाण और :बचन मात्र 
में प्रथमा विभक्ति होती है । आर नियत है उपस्थिति 
जिसकी उसको प्रातिपादिक कहते हैं। यथा। उच्चे! | 
नीचे! ।| कृष्ण: औः। ज्ञानम्‌। लिग मान्न में तंद! । तदी । ` 


( ७८ | .... प॒द्यव्य'करण 


सटम्‌ । परिमाण मात्र में ॥ द्रोणा जीहि:। वचन संख्यां 


में.एकः । डौ । बहवः॥ यहां सर्वत्र प्रथभाविभक्ति हा. 


ती है। संबोधन मे प्रथमा विभक्ति होती दै । 
यथा- हे कृष्ण! यहां प्रथमा हुई है ॥.कत्ता का क्रिया क 
रके ग्रहण करने को अत्यंत वांछा युक्त कारक कम सं 
ज्ञक होता हे । अनुक्त कस मे द्वितीया विभक्ति होती 
है । यथा-हरिं भजति। इस अनुक्तकर्म में द्वितीया हुई 
है... क्योंकि अभिहित अथोत उक्त कसे म ता प्रथमा 
होती है। यथा-हरिः सेव्यते । लम्ध्या सेवितः ॥१३७॥ 
यत्कारकं त्वकथितं खलु कमंसंज्ञं ` 
कर्ता स्वतंत्र इह तत्करणं सुसाध्यम्‌॥ 





तृतीया विभक्ति होती है । यथा-रामेण बाणेन हतो 


—d 


+ 
\ 


१ 


- कट... पक | 


कारक 1 ७९ ) 
बाली।इस रचना में रामेण अनुक्तकत्ती में तृतीया और 
वाणेन अनुक्तकरण में तृतीया होती है | इसी तरह. हे- 
तु में भी तृतीया चिभक्ति शास्त्रकार ने कही हे॥१३८॥ 
निंदार्थवाचक पदे भवतीह दाण- 
स्तडत्तुरीयविषया विहिता तृतीया ॥ 
संयच्छते धनमहो वसनं च दास्या | 
विमाऽधमोऽधिक्रतमत्र मनोरमायाँम्‌।१३९। 
आशिष्ट अथात्‌ निंदावाचक दाण्‌ धातु के प्रयोग में 
भी चतुर्थी विभफ्ति के अर्थ वाचक तृतीया विभक्ति 
हाती है | यथा-यह अधम विप्र दास्यां अर्थत्‌ दासी के 
अथ घन और वस्त्र का दांन.करता है तौ इस रचना सें 
चतुर्थी के अथ में तृतीया दास्या होती है। यह दत्त भट्टो- 
जी दीचित ने प्रौद्मनोरमा में लिखा है ॥ ११९॥ . 


सा शब्दकोस्तुभ उतापि विवेचयित्ता 
इशिष्टार्थ एव च भवेदधि तथैव शैत्या॥ 
शब्देन्दुशेखरमतेऽपि तुरीयिकार्थे | 
नगिशभट्टरचिते विहिता तृतीया- 
_ ऽभिप्रेति य किल कृतेन तु संप्रदानं 
दाणस्तु तदभवति कारकमेव तत्र॥. ` 
रिष्टार्थवाचकपदे मुनिना प्रणीतं . 
' तत्संप्रदानामोति धर्मविधो सदैव ॥१४०॥१.४९॥ 
_ इसी चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति 
शब्द्कोस्तुभ अंथ में भी विवेचन करके श्रीमहामहोपा 
ध्याय भद्योजि दीक्षित के पोच महामहोपाध्याय श्री- 





| 
॥ 
| 
| 
| 
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॥ ८० । पद्यव्याकरण 


हरिदीक्षित ने भी अशिष्टार्थ में लिखी है और इसी प्र- 
कार से नाजेश भट्ट विरचित लघुचाब्द्न्दुशोखर में भी 
चतुर्थी के अर्थ में तृतीया कही है। दान के कमे करके जि 
सको वाहित: करे वह संप्रदान संज्ञक होता है। परन्तु : 
दण धातु संबधी यह कारक श्रेष्ठ अथ ओर धर्म विधि 7 
ही में संप्रदान 'संज्ञक मुनि प्रणीत है अन्यथा नहीं हे 
॥ १६० ॥ १९१॥ की >] 
तंत्सेपदानसमयेपि भंवेच्चतुंथी 
सा वे भवेच्च नमसादिरसप्रयोगे- 
ऽपादानसंज्ञक्रमपाय इति ध्रुवं स्यात्‌ 
तत्पञ्चसी बदति शेष उतापि षष्ठी ॥१४२॥ 
उस संप्रदान कारक सें चतुर्थी विभक्ति होती है 
ससा कि-विप्रायं गां दंदाति। इस रचना में विप्राय घह 
सप्रदान में चतुर्थी हुई है । नमसःस्वस्ति-स्चाहा-स्वधा ^ 
अलंबषद-इन के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है 
यथा-हरये नमः | प्रजाभ्यः स्वस्ति; अग्नये स्वाहा . पि- _ 
तभ्यःस्वघा। अलस-इस का पर्याति अथे में ग्रहण होता है 
यथा-दैत्येभ्यो हारिरलस्‌। इत्यादिक जान लेना । अपाय 
अर्थात भिन्न होना साध्य होने से निश्चय अवधिक्रूत 
कारक अपादान होता हे । उस अ्रंपादान सें पंचमी वि 
अक्ति होती है । यथा-ग्रामात आयाति । घावतोऽर्चा . 
तपतति । इत्यादिक जान लेना ॥ कारक और प्रातिपादि *- 
क से भिन्न अर्थात रहित और स्वस्वामिभाव प्रभाते 
संबन्धवाद शेष होवे तब उस में षष्ठी विभक्ति होती हे 
यथा-राज्ञ; पुरुष! ॥ यहां राज्ञः यह संबन्ध में षष्टी हुई ॥. 
कमे प्रमार्ति के संबंध मात्र की विवचा सं षष्ठी होती हे 


"दारक (८५ 


' यथा, सता अतस खपिषो जानीते॥ इन आदि के स्थल में. 
कमे प्रमृति सें पष्ठी होती है॥ १४९॥ 
नन्वत्र कारकविधी न मता किमर्थ 
( संम्बधवाचकपदे विहितापि षष्ठी ॥ 
` तस्योत्तरे च किलकारकहेतुभूता 
. नित्यं क्रिया भवति शास्त्रकृता प्रयुक्ता ॥१४३॥ 
जञेयं क्रियाजनकमेव हि कारकत्वं 
भाष्ये करोतिवचनस्य प्रवर्तनाडे ॥ | 
पन्थानमात्मजमिइ दिजपुङ्गवस्य 
` पृच्छत्यतोपि न दि कारकतेत्यवीमे ॥ १४४ ॥ 
है तस्मात्‌ क्रियान्वयबिधिः मभवेडिहिषा 
५ स्वावान्तरान्वयप्रधानकृतेः क्रियायाः ॥ 
निष्वादकत्वसिति नेव सता तु षष्टी 
शब्देन्दुशखर इहापि मया प्रादिशा ॥ १४७ ॥ 
अनु इति झंकायास्‌ अथोस्‌ यह शका मफर. छुइ कि 
इस कारक विधि में संबध में षी सिअस्त्ति को क्यों 
-नहीं शास्त्रकार ने सानी है। उसळे उत्तर में यह वचन है 
कि कारक यही कहलाता हे कि वह क्रियाजनक हो 
या. भाष्ये करोति, क्रिय क, निवेतेथाते इसिव्युस्पाति 
. ४४६-ददोमात अर्थात करोति, कोथः क्रियां नियत्तथाते अर्थात 
क्रियाका निर्वतन करनेवाली. इस व्युत्यत्ति के देखने स 
स्पष्ट होता है कि क्रियाजनक कारक होता हे। ब्राह्मण के . 
पुत्र को मार्ग प्रते पूछता है इस रचना में न्नाह्मण के 
कारकत्वं नहीँ है पुत्र करके अन्यथासिखि करके पिता. 
'के अभाव से, इस कारण से इन कारकों का किया ही 


( ८६ ) पद्यव्याकरण 


सें अन्वय होता है क्योंकि सचे कारको का निज निज 
अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकपन 
जानलेना.इस हेतु से संबन्ध षष्ठी विभक्ति पाणिनि सुनि 
ने “षष्ठी शोषे” इस सूत्रार्थ में कारक घातिपदिकार्थ च्य . 
तिरिक्त अथे किया है। यह परिहार लघुदाब्देन्दुझखर / 
मे नागेशाभट्ट ने लिखा हे. उस के मत स मेंने भी इस. 
पद्यव्याकरण मं योजना की हे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५४४ 
NN ~ ~ ह 
ग्राधारकेऽधिकरणे किल सप्तमी स्यात्‌ 
दूरान्तिकार्थविषयेक्य उतापि तद्वत्‌ ॥ 
इस्येव बोधकरणाय तु कारकेषु 
येऽर्था विभक्तिविषया विहिता मयाऽत्र ॥१४६॥ 
कत्ता और कर्म दारा तन्निछाक्रिया का आधार हो 
चह कारक अधिकरण वाचक होता है। अधिकरण से, 
सप्तमी विभक्ति होती हे। दूर और अन्तिक अर्थ वा-: 
लो से भी सप्तमो विभक्ति जानलेना। आ परलेषिक, 
वेषयिक और आभिव्यापक ये तीन प्रकार अधार के हे 


' यथा कटे आस्ते। स्थाल्यां पचति । मोचे इच्छासति। स 
' चेस्मिन्नात्मास्ति । वनस्य दूरे। वनस्य अन्तिके । इन 


सब वाक्यवद्‌ में अधिकरण है इसालिये सप्तमी हुई 
ha hs च 
हे । इसप्रकार से विद्यार्थियों के बोधकराने के अथे का 


२७ रे. तेने A. १८22: ८५ है: 
` यों ने कहा हे मैंने भी इसं पयव्याकण में रक्खा है।१४६। ५ 


अ. 





_ ज्ञेयस्समर्थ इति तत्र बिधिः पदस्य | 
व्‌ समासावपर विषयोपि प चे पाक्कडारात्‌ ॥ 





चन 


) ०. 


॥ 
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क 
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समास ( ८७) 


श्चाग्रे5ठययोहुवसमास इह प्रदृत्तः॥ १४७॥ 

पद्‌ सम्बंधी जो विधि होती हे वह समर्थ के आधीन 
जानलळेना । कडाराः कमेघारये । इस सूत्र से पर्व समा 
क्ष वह अधिकारी कियागया हे । एक सबन्त के साथ 
दूसरा सुबन्त विकल्प से समास का प्राप्तहागा । अब 


> झागे अव्ययीभाव समास प्रवृत्त हग्रा हे ॥ १४७ ॥ 


ग्रथ विभक्तिमुखके ऽव्ययमेव तेन ` 
नित्यं सुबन्तविषयेण समासमेति ॥ 
चाऽवियरहोऽस्वपदवि्रहवान्‌ भवेत्स 
उपसजनःर्यमिति चेत्प्रथमोदितं च॥१४८॥ 


विभक्ति का अथ प्रकारा करनवाला,समीपवाचक, 


सरटिबाचक, घृडिवाचक, अर्था भाववाचक, नाशवाच 


क, असस्प्रातिवाचक, शव्द प्रादु भाव प्रकाशक, पश्चाद्वाच 
क, यथा ओर कसवा चक सम आर सहावा चक प्राप्ति 


और संपूर्णरूपत्तावाचक आर अन्तवाचक अब्यय का 


समास सुबन्त के साथ नित्य होता हे । नित्यसमास 
का बहुधा विग्रह नहीं होता है यादे होता है तो ससस्य 


'आनपद से भिन्न पद्‌ के साथ होता हे समास 
विधायक शास्त्र मे प्रथमाविभक्ति युक्त हो वह उ 


पसजन होता है । यथा-हरि-ङि- अघि। इसम अघि प्रथ 


आन्त है वह उपसजन संज्ञक है ॥ १४८॥ 


उपसजेनं च किल पूवंप्रयोज्यमत्र 
यस्त्वव्ययोद्भवसमासनपुंसकाख्यः ॥ 
स्यांदमशराभिधावेभाकितस्ृतेऽप्यदन्तात्‌ 





Ron. 
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छुडू नाव्ययाद्गवमयातसुप एव तत्र ॥१४९॥ 
समास मं उपसजेन का प्रथम प्रयोग होता है । यथा 


अषिद्रि । यहां, ।ङ-सुए का लक होने सं यह रूप सिड 


आव समास में सह को स भ्रा 





0 


हुआ। अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंग होता हे । 


॥ 


यथा, गोपा अस्मिन्‌ इति अधिगोएस्‌। बहुत गोप हैंजि. / 


समें बह अधिगोपम्‌ कहलाता है । अदन्त अव्ययीभाव स न, 
च्छ = क कृ aN ~ १ 
मास ख परे खुप का छक्‌ नहीं होता है परंतु पंचसी विभक्ति 


के विना अन्यविभक्तियों को छम्‌ आदेश होता है ।१४९। 
अम्वा त्रिसप्तकविभक्तिपदेपि तस्मिन्‌ 
स्यादव्ययोङ्गवसमासविधो सहस्य ॥ 
सोऽकाल एव गणना सह वाहिनीमि 


ध्टचूपत्ययोपि शरदादिकतः समासे ॥१८०॥ 

अदन्त अव्ययीभाव समास से परे दृतीया और स 
'प्तमी विभक्ति को अस्‌ आदेश होता है यथा- उपक 
च्छम्‌ । उपकृष्णेन | कृष्ण के पास। ये दोनों प्रयोग ठ 
तीया में समीपार्थक जानलेना। सस्राडि अ सें सद्ाशां 
सराडिः खुमद्रम इसी तरह घडि अभाव नाश प्रदली 
च आदि के प्रयोग समझ लेना।यथा अव्यय के चार अर्श हो 
ते हैं। योग्यता वीप्सा पदार्थानतिइत्ति साइश्य, थे सव 
समकलेना। उत्तर पद्‌ काल वाचक न होने से अव्यथी 
र देश होता है। यथा सह 
हरि । सहरि। हरेः खाहश्यम्‌ । हरे के तुल्य । इसीतरह 
शेष जानलेना । नदीवाचक शब्द्‌ के साथ संख्या द प्च 
क शब्द का समास विकल्प से होता हे परंतु खुनि मत 
से यह समाहार में युक्त समका जाता है। यथा पचान 
मगानां समाहारः, पांच गंगाओं का एकत्र भाव वह 


|. 


॥ 
क्ष 
| | 
~ 
एटा" % 


नटी 


समस ( ८३ ) 


“> छ ८९०३ १9५2 09९ ७०७ 
पंचगवस । दयायसुनया; समाहारः। दो यझुनाओं का 


समुदाय चह । द्वियसुनस्‌ | अव्ययीसाब समास में श- 
रह आदि से समासान्त अवयव रच्‌ प्रत्यय होता है. 


यथा शरद्‌; समीपम्‌। शरद के समीप वह । उपदारद 
अ-अस्‌ । उपशरद्म्‌। प्रतिविपाशम्‌॥ १७०॥ ` 


टचूचान एव किल नान्तटिलोप एव 
चेत्तडिते5न इति षण्ढत एव टज्वा ॥ 

टज्वा फयन्तविषयादपि तद्ददज ॥ 
चेत्यव्ययाद्ववसमास इह प्रपूर्णः ॥ १७१ ॥ 
सझव्यय्रीभाव समास के अन्त में अन्‌ हो उसके प 


. रे टच्‌ प्रत्यय होता है । तडित प्रत्यय परे होने से भ सं 


ज्ञक नकारान्त शब्द्‌ की दि कालोप होता है | यथा-उ 


- प-राजन-अ-अस । टि का लोप होने से उप-राज्‌-अ-अस्‌। 


उपराजम्‌। राजा के समीप । अध्यात्मस । आत्मा विष 
यक । अव्ययीभाव समास के अंत में नपुंसक लिंग वा 


' चक अन्‌ से परे वच्च प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा 


उपचर्भम्‌। पच में उपचर्म । चर्म के समीपवत्ती । अ- 


' श्ययीभाव के अन्त में रूप प्रत्याहार का कोई भी ब- 
थे हो उससे परे टच प्रत्यय विकल्प से होता हे ।यथा 


४प्रसूमिए का-उपसमिघम्‌ । उपसामित। इति अव्ययी- 


मश्व समास पूरण भया ॥ १०१ ॥ 


` ख्यातश्च तन्नरसमास इहाधिकारे 
झेयो द्विगुश्च किल तन्नरसंज्ञको वे ॥ 
 तद्राच्छतादिकसुवन्तपदोद्रेसज्ञ 
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ख्पातश्च तन्नरसमासविधि विंकल्पात्‌ । १५२ 
तत्पुरुष हस पद्‌ का अधिकार" रोषा बहुन्रीडि! ?! इस 
सूच के प्रथम प्रत्येक सूत्र म समभलेमा। क्िगु भी तत्युरुष 
संज्ञक होता है श्रित-य तीत-पतित-गत-अत्यस्त-प्राप्त शो 
र आपन्न इलने सुबन्त प्रकृति क साथ मे दितीयान्त का 
समास वकलप स होता ह' आर वह तत्पुरुष सज्ञक ह १५२ 
वा शसुल्घोचनमितान्तपदं गुणेन 
प्राग्वख्च कर्तकरगोपि भवेत्तृतीया ॥ 
ठुयार्थवाचिभिरयोर्थसुखेश्च तद्वत 
या पश्चमी भवाति तत्परुषे भयेन ॥ १७३ ॥ 
तृताया क अथ से जा गुण सम्पादस किया जाता 


है. उस गुण वाचक शब्द के साथ तृतीयाम्त का सस्ता- 
स विकल्प से हाता छै । यथा-दाक्ुलघा खरड: । शङ्कु 


लाखेण्डः । धान्येनाथः । धाम्यार्थः । कता या करण अर्थ मे: 


जां तृतीयान्त उस को ताना प्रकार से कृदन्त के साथ वि 

कल्प खे समास हाता है ॥ यथा-हरिम्रातः। हरिशा 
ज्ञात: । नखैभिन्न: । नखभिन्नः । अथे-बालि-हित-स 
ख-राचित-इनके साथ तथा जो चतुथ्यन्ल के. लिये हो उनके 
छाचक हावद्‌ के साथ चतुथ्यन्ल का विकल्प से समास 
होता हे । यथा-युपदारु; । यूपाय दारु। भय शब्द के 
साथ पञ्चस्यन्त सचन्त का समास होता है | यथा-चो 
रात भयम्‌ । चोरभयस्‌ । चोर से भय ॥ १४३ ॥ 


सतोकादयाोपे किल कपुरुषे बिकल्पात 
क्तेनाथ सायकपविभकसलगेव तेपय ॥ 


sv 


~ 
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समास :( ९१ ) 


षष्ठी सुपावयविना सह पूर्वकाद्या 
_ इचाधं नपुंसकमथेह.च सप्तमी ते: ॥१५४॥ 
. शोर्डेइच दिग्गशितशब्दपदे. तु संज्ञा- 
शा तद्धितार्थविपयोत्तरपद्यभात्रि ॥ 
हकूपूर्वतोज इति वृद्धिरचामचादे- 
लित्य॑ तु तडितपदेष्वथ गाउन्ततष्टच ॥ १७७ । 


होक, अन्तिक और दूर शब्द, तंथा इनके अर्थ 
पाके शब्द तथा कुच्छ शाउद्‌ पञ्चम्यत हो तो उनका 
कान्त प्रत्यय के साथ विकल्प से समास होता है। प 
दन्तु उत्तर पद्‌ परे हाने स स्तोक आदि शब्दों स पर 
वचसी विभक्ति का छक नहीं होता ह। यथा-स्तोका- 
ब्खुक्त। अन्तिकादागतः। अभ्याशादागतः। दूरादागतः 
छादागतः।हराकिसी सुबन्त के साथ षष्ट्यन्त सुबन्त 
का विकल्प से समास होता है | यथा राजपुरुषः । रा 
ज्ञ: पुरुषः पूवं अपर अधर तथा उत्तर पश्चात भाग इ- 
तने शाग्दों का एकत्व संख्या बिशिष्ठ अंवयव के साथ 


विकल्प से समास होता है । घथाः-पूर्ज कायस्थ । पूथे- 


काय; | अपरक्षाथ!.। अधपिप्पली । सप्तम्यन्त सुवन्त क 
शौण्ड आदि गण के शब्दों के साथ विकल्प स समास हा 
ता है. । यथा अचशोएडः। अचेष शीए्डः। दिशावाचक 
अथवा संख्यावाचक सुचत के तुल्य अधिकरणवाला 
सबन्त के साथ संज्ञा अर्थ म हा समास का प्राप्त हाता 

$ ॥ यथा पर्वधुकासदामी ॥ सपघय; ॥ उत्तरावूचा: ॥ 
दंचत्राह्मणा! ॥ जब कि ताँडत प्रत्यय के अथ की चिष 


चला हो, या उत्तर पद्‌ पर हा,या ससाहार चाच्य इप 








कठीन याड लत 


(९२) पदव्याक्ररणग 


दिशा या संख्या वाचक झाच्दा का विकल्प 

से. समास हाता हे ॥ यथा-पूवस्या शालाया 

भव: ॥ एसी व्यवस्था मं जा समास किया छुआ 
पद्‌ किसी का संज्ञा वाचक न होता हा तब उसस पर 
भच आदिक अथों में तडित संज्ञक न प्रत्यय हाता 
तथ पूथशाला-ज ॥ इसमें ॥ जित्‌ अथवा शत. तांडत 
प्रत्यय परे होने से अचो में से प्रथम अच को बृडि हो. 
ती है ॥ तब पौबशाला-स्र। आकार का लाप होन स 
पौपशाल: । जिस तत्पुरुष के अंत में गो शाव्द्‌ हो उस 
से परे तडित प्रत्यय का लङ्‌ नहीं हुआ हो तो तडि 
न संज्ञक दच प्रत्यय अंत अवयव होता हे । यथा-पंच 
गावो घन यस्य ॥ पेचगवधनः। प॒चनिर्गोथि! ऋीतः ६ 
पञ्चगुः ॥ १२३ ५ १९५ ॥ 


. स्यात्कर्मधारयवदेवहि तन्नरोसौ दु 
` ख्यातस्समाषिकरणो डिगुपर्वसंख्यः॥ ' 
 जरदेकवाक्यमिह साम्यपदे हिगुंव 
इन्डो नपुसकवदेव विशेषणं च ॥ १५६ || 
वा कर्मधारयविधावुपमानसाम्ये 
चोपम्यतन्नर इहापि सुपा नञेव । 
लोपो नञो न इति नुट्‌ त्वचि तत्र तस्मात 


सामर्थ्यके कुगतिप्रादय एव नित्यम्‌ ॥ १५७ ॥ ^ 


जो तत्परुष समास का पद समान विभकत्यन्त हा 


और जिसके समान अधिकरण हो वह कर्मधारय स 


मास होता हें. ॥ जिस समास का पूच पद्‌ संख्या चा 


समास : ( ९३ ) 


चंक हा तथा उस समास म लिखित तीन प्रकार में से 

क्रिसी एक प्रकार से हुआ हो तो.वद्द दिशु समास क- 

हलाता हैँ ॥ जा समाहाराठेयु समास स प्रकाशित हा 

बह एकवचन होता हं। समाहार अथ वाचक ब्वियुय 

\ थवा इन्द समास के परे नपुंसकलिग प्रत्यय होता हे 

यथा पचाना गवां ससाहारः। इति पञ्चगव ॥ भदक 

"अर्थात्‌ विशेषण, विदोष्य के साथ नाना प्रकार से वि 

कल्प से समस्यमान होता है ॥ नीलम्‌ उत्पलम्‌ ॥ मी 
लात्पलम्‌ ॥ सामान्य वचन क साथ उपमान वाचक . 

शब्द का समास होता है ॥ यथा घन इष दयास! घन श्या 

मः। नश अव्यय के रुवंत के साथ विकल्प से समास 

होता है ॥ उत्तर पद्‌ परे होने से नझ के नकार का लोप हो 

त्य „` ता हे। यथा न ग्राणः । अव्ाह्मण!। जो नञ्च के नकार 

६ का लोप हुआ हो उस से परे अजादि पद हो तो 

) उसको नुट का आगम होता है जेसां कि न ग्ररव! 

अनरचः। न एकधा ॥ अनेकधा ॥ हू शब्द तथा गति सं- 

जक दाउद तथा प्र आदि शब्द थ सब समथ दे 

साथ अर्थात्‌ एकार्थीभाव होने की योग्यता रखते हॉ 

तो खुघन्त के साथ नित्य समास होता है। यथा कुह्सि- 

तः पुरुषः ॥ कुपुरुष; ॥ १०१ ॥ १५७ ॥ 


ऊर्यादयोपि नितरा क्रियया च योगे 
^ ज्ञेयास्तथा गतिमया नियतं विभक्तया ॥ 
` -उपसर्जनचन हि पूर्वनिपातभाक्तत्‌ 
गोइच खियाःच लघुतास्त्युपसजनत्वे ।९५८ 
a करी आदि गण तथा च्च प्रत्ययान्त तथा डाच प्रत्य . 





(६४) पद्यव्याकरणम्‌ 


यान्त शद्रदों का क्रिया के साथ योग हो तो बे गति संज्ञक 
कहाते हैं । यथा ऊरी-कृत्य,ऊरीकृत्याशुक्ली-कत्याशुक्ली 
कृत्य। इत्यादिक जान लेना। प्र आदि उपसगे जबकि गम 
नाथ वाचक हों अथवा गत के सदरा शब्द के अर्थ में 
हा. तब वे प्रथमान्त के साथ समस्यमान होते हें ॥ यथा / 
प्रगत आचार्य: ॥ प्राचार्यः ॥ विग्रहः में जिनके नियत. 
कही विभक्ति होती है वे उपसजेन कहाते हैं॥ परन्तु 
' खनके प्रयोग प्रमाणे पूर्ब पद के स्थान से नहीं होते. हें. 
“जो प्रातिपदिक का अन्त अवयव उपसजेन संज्ञक गो 
झाव्द्‌ हो अथवा स्त्री प्रत्ययान्त हो तो उन को हृस्व 
होता है ॥ मालां आतिक्रांतः ॥ आतिमाल! ॥ १५८ ॥ 
यत्सप्तमीस्थमुपपद्ममातिडः च संख्यां 
ऽगुल्यन्तजस्य किल चाजहरादिरात्रेः॥ , 
रात्राकाहविषयाः खलु एंसि टच स्या ' 
दाजादिशब्दजनरान्महतः्च तद्वत्‌ ॥ १५९ ॥ 
. साम्योत्तरे च निजजातिमये परेप्यात्‌ 
संख्योत्तराङ्रवति युग्वसुशब्दतोऽत्रा 
ऽशीतो न चात्‌ परवदेव भवेच्च लिग 
| यद्दन्द्वतन्नरविधो किल पुंसि पणढे ।१६०। 
ग्र्धेचसुख्यविषया इति तन्नरोत्र ". 
` बव्होदनार्य इति चाधिकृतों प्रयुक्तः ॥ 
हे परे, आ NT ९ 
___ झाख्यान्तनेकपदमन्यपदार्थभ्ञाजिे | 
वा वे समस्यत इहापे च तस्यं नाम ॥१६१॥ . 


` समास (१५) 


कमोणें अण इस खत में कर्मणि इत्यादि जो सप्तम्य॑न्त 

पद्‌ है उससे वाच्यमान जो कुंभ आदि तिसका वाचक 

जो पद्‌ उसको उपपद्‌ कहते हैं । उपपद्‌ संज्ञक का सम 
थं अर्थात्‌ एकार्थीभाव योग्य शब्द्‌ के साथ नित्य समा 
\ स होता है परन्तु वह समास तिङन्त के साथ नहीं 

` १ होता हे॥ यथा-कुम्भं करोति ॥ कुभकारः जिस तत्पुरुष 
समास के आदि में संख्या वाचक शब्द्‌ हो अथवा अ- 
व्यय हो अथवा अंुलि शब्द होतो उनसे समासान्त 
अव्यय अच प्रत्यय होता हे ॥ यथा दे-अंशुली प्रमाणं 
अस्य ङ्यंणलस ॥ निगतं अंशुलिभ्यः निरंशुलस्‌। अहन्‌ 
सर्व-एकदेश-संख्यात-एण्य-इतन शब्दों से परे राञ्रि श 

बद्‌ आवे तो उनके समास में अच्‌ प्रत्यय होता है। जि 

स समास में ईड के तत्पुरुष अन्त अवयव रात्र अथ 
= या अन्ह अथवा अह शब्द हो तो वह पुल्लिग वाचक 
म ५दीता है ॥ यथा-अहश्च राजिश्च ॥ अहोरात्रः ॥ राजन्‌ 
अहन्‌ तथा सखि इन शाब्दो में से कोई भी तत्पुरुष स 
प्रास के अंत में हो तो उसके अंत अवयव रच्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ यथा-परम-राजन्‌-अ-टच्‌। परमराजः। महत्‌ 
शब्द के परे समानाधिकरण दाब्द आवे अथवा जातीय 
प्रत्यय आवे तो महत्‌ शब्द्‌ को आकार अन्तादेश होता 

है। यथा-महत्‌-राजन्‌-्र। महाराजः। द्भ तथा अन्‌ पद्‌ 
«काँ उत्तरपद संख्या वाचक शब्द हो तो उसको आका 
=~ -रान्तादेश होता दै परंतु बहुब्रीहि समास ओर अशी 
ति दाउद्‌ परे हो तो नहीं होता है ॥ उत्तरपद के लिंग 
प्रमाणे दन्द तथा तत्पुरुष समास का लिंग होता है 
यथा-कुक्कुटमयूयौं । मयूरीकुक्कुटो ॥ अधंच आदि दा 


> 


(९ द) पधच्याकरणम्‌ 


बद्‌ पुल्लिंग और नपुसकलिंग होत हँ ॥ यथा,अर्घचे; । 
धवा अधेयस ॥ इसी तरह शेष जान लेना। इति ततपु 
रुष सभास संपूर्ण हुआ ॥ यहां से प्रारंभ करके दन्द 
समास के पूष २ इस बहुब्रीहि पद्‌ की अनुवात्ति 
ब खूज। मे होती है। समानाधिकरणवाले अनक प्र | 
थमान्त पदा के “तथा पथमा रहित अन्य 
पूर्व हो तो उसके साथ समास होता है ॥ और बह 5 
चहुग्रीहि कहाता हैं ॥ १५६ ॥ ११० ॥ १६१ | 
बब्होदने मुने७विभकेतवेधिस्तु पूर्व 
'सप्तम्यटुक्‌ च हलदन्तत एव तल ॥ 
मक a ~ ९७ FN eT 
पुंवत््ियाः समविधो तदनूङखियाँ वे 
चापूरणीमियमुखे च परेषि पुंवत्‌ 1१६२ 
बहुत्रोहि समास सं सप्तम्यन्त तथा विशेषण पूव स्था 
न सं होता है । यथा- चित्रा गावः अस्य । चित्रः । क ^ 
शठकालः। हानेवाला समास संज्ञा वाचक हो तो जि 
स पद्‌ के अन्त में हल अथवा अंकार हो उस से परे 
ससम का लुक नहीं होता ई । यथा- त्वचिसार: | प्रा 
प॑ उदक थं । प्राधोद्कः । ऊढः रथः येन सः, ऊढरथः । इ 
त्यादिक जानसेना । जो समास में समानाधिकरण खी 
सिंघ उत्तर पद्‌ हो ओर उस का पूवे पद भाबितपुरक 
स्रोखिंग होनेचाल ऑर जिस के परे ऊड झीप्रत्थ : 
यं को पाकि न हा ऐसा हाने से पूर्व पद को पुंबद्ठाच -' 
होता ह, याद्‌ खत्रीलय की हो तो बह पुलिंग होला है।प 
रंतु प्रण प्रत्ययान्त स्त्री वाचक उत्तर पद परे होने में 
अथवा मिया आदि गण का शब्द उत्तर पद में हो तो 


< 


समास | (९७) 


उसको पुंवद्धाव नहीं होगा। यथा-चित्रा गावो यस्थ सः 
चित्रयुः । रूपवती भार्या यस्य सः रूपवङ्गायः ॥१६२॥ 


गअप्पूरणाच्च महित्ताविषयात्ममाण्या 
सकथ्यांच्ञकान्तपदयोः षच्‌युक्‌रसुरा३क्याम्‌ 
मूध्नः ष एव [केल लोम्न इहाब्बाहस्त 


४ पादस्य लोप उत चागजमुर्यकेक्यः॥१६३॥ 
प्रणाथ प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग. उत्तरपद्‌ . हो अथवा प्र- 
माणा शाब्द उत्तर पद हो ता बहुब्रीहि समास में 
अत्य अवयव अप्‌ प्रत्यय होता है । यथा-कल्याणी 
पंचमी यास! रात्रीणां ताः कल्याशीपञ्चमाः। राचयः। 
सत्र प्रमाणी यस्य सः । स्त्रीप्रमाणः । जो बहुत्रीहि संभा ˆ 

= स के अन्त में सचेतन देह के अवयव वाचक सक्थि 

( जवा) ओर अचि इन म से कोई भी हा उसके अ 

त अवयव को षच प्रत्यय होता है । यथा. दीधसक्थः 

जलजाची । जो वहुत्रीहि समास के अंत में डि-या-नि के 

परे सूडच शंव्द आव तो उसका अंत अवयव ष 

प्रत्यय होता हे यथा, दविसड!। त्रिसूडे?। जो बहु्राहि | 

समास स अन्तर या. बहिए शब्द के पर लोमन्‌ झा- 
ब्द आवे तौ उस के अंत में अप्‌ प्रत्यय होता हैं। | 
थथा अन्तलामः। वहिलामः। हस्ति आदि ठाव्दो के 
चिमा जो उपमान उस से पर पाद्‌ दाद हो तो उस 
अंत कां लोप होता है | यथा, व्याघ्रस्प इव पादौ अस्य . 
व्याघ्रपाद ॥ १९६३ ॥ [ 


संख्यासुपूर्वेविषयस्य भवेच्च लोप 
उदव्युत्तरस्य किल. काकुदशब्दकस्य॥ 





(९८) ` पद्यव्याकरणम्‌ 


'पूर्णात्परस्य च विकल्पत एव लोपो 
मित्रे सुहदइईदितीह भवेच्च शत्रो ॥ १६४ ॥ 


संख्या वाचक शब्द तथा सु पूवे पद से परे पाद्‌ श. 


बद्‌ के अत का लोप होता है। यथा. द्विपात्‌ । दिपादू 


सुपातासपादाउद्‌ तथा वि से. परे काकुद्‌ शब्द के 


अन्त कालोप होता है।यथा-उत्काकुत्‌-द । पिकाकुत-ढ॒ . 


पूर्ण शाञद्‌ से परे काकुद शब्द के अंत का लोप विकल्प 
से होता है । यथा पूणकाङु्‌ । पूर्णकाङदः । मित्र और 
अमित्र अर्थ में सु और दुर से परे हृदय को हृद्‌भाव 
निपात से होता है। यथा खष्ट हृदयं यस्य सः। सुद्दत्‌। 
दृष्टं हृद्यं यस्य असी व्यवस्था मे दुढ़त ॥१६४॥ 

` कपस्यादुरोसुखत एव च कस्ककेषु . 

सः स्याच्चपूर्वमिति कप्‌ विहितो विकर्पात्‌। 

न्द्रो भवेत्तु किल चार्थविधो विकल्पात्‌ 


स्यात्तत्र राजदशनादिषु वे परं तत्‌ ॥१६५॥ 
जो समास के उत्तर पद में उरस आदि गण मेंसे कोई 
भी दाव्द हो तो उससे परे कप प्रत्यय होता है जिस 
शब्द्‌ के अन्त में निष्ठा प्रत्यय हो वह शब्द बहुब्रीहि 


समास में पूर्न पद्‌ के स्थान में होता है। जिस बहुत्रीहि 


समास से परे समासान्त का विधान कहा नहीं गया 


हो ऐसे शेष समास से विकल्प से कप्‌ प्रत्यय होता है। ॥ 
यथा-महायशस्कः। प्में।महायशाः।इति बहुन्रीहि समा 
स पूर्ण भया | चकारार्थ में प्रवत्तेन वाला अनेक खुब 


६2 बिकल्प pe, रु क कै, २० 
न्त विकल्प से समस्यमान हाता हवा दन्द नाम का 


कहाता है।चकार चार अर्थ वाचक. है। यथा १ससुच्चय, 
र १ हम्म . रह, दै ह 4 


परेँ 


` समास (९९) 


२: अन्वाचय ३ इतरतरयांग ४ -समाहार । रा- 
जद्न्स आदि गण में जिसका प्रयोग एवे पद के साथ 
करना हो उसका उत्तर पद्‌ के स्थान म प्रयाग हाता 
है । यथा दन्तामां राजा | राजद्न्तः॥११९॥ -- 

न्द्रे घिसंज्ञकपदं भवतीह पर्ब | 
तत्राऽप्यजादियददन्तमथोहि पूर्वम्‌ ॥ 
ग्रल्पाचतरं भवति पर्वमिहैव नित्यं 


मात्रा पिता त्विह च शिष्यत एव वात्री।१६६॥ 
बन्द समास में घिसंज्ञक पद्‌ का पू पद्‌ में प्रयोग 
होता है । यथा-हरिहरौ । जिस शब्द के आदि मं अच 
हो और अंतमें अतूहो उस का भी बन्द में पूर्व प्रयोग होता 


है। यथा शिवकशवो। समास मं माठ्शव्द के साथ पि- 
५ तृ शब्द हो तौ बिकल्प से पितृ शव्द शेष रहता है।यं 


था मातां च पपता'च [पितरा ॥ १६६ ॥ 
प्राणयङ्गतूर्यमुखपत्यभृतां सदेव 
तत्रेकवच्चुदषहांतपदाट्टजेव ॥ 
द्वन्द्स्तु पूर्ण इह चान्तविधिं ब्रवीमि 


पूर्वोदितं मुनिमतेन समासमध्ये ॥ १६७॥ 
प्राणी तूयं और सेनां इन तीन शब्दों का दन्द स 


^ भास एकवचनान्त होता है । यथा- पाणिपादस । मा” 


दह्िकिपाणयिकस । रथिकाइवाराहस। दन्द समास का 
अन्ताचयय चवर्ग अथवा द्‌ अथवा छ या ह हा वह समा 
स समाहार संज्ञक हो तो टच्‌ प्रत्यय अन्तावयव होता 
धंधा' बा कत्वचम । शमीदषद्म्‌। वाकात्वषस) छन्नापान 


(१७० ) . भद्यव्याकरणम्‌ 
इस | इति बन्द समास पूर्ण हुआ और अय समासा 
न्तबिधि जो के पूवेज सुनियों का कहा हुआ है उसका 
वणन करता हूं ॥ १६७ ॥ | 
प्रवेकान्तविभूतां न.घुराक्ष एवाऽप्‌ । 
चादशनादाजेति चान्तपदे किलाक्ष्णः ॥ 
उपसर्गतोऽध्वन इहापि तथाचनितान्तं. ॐ 
नान्ताचू सदवावीहतः खलु पूजनाइ ।१६८। 
ख-पर-अष्‌-धुर्‌ ओर पथिन्‌ इन मंस समास के अ 
न्तवर्ती हो ता उसको अन्तावयव अ-प्रत्यय होता है। . 
यथा अर्घचंः । विष्णुपुरम्‌ । बिसलापम्‌। राजधुरा । इत्या 
दि जान लेना! अच्षिन्‌ शव्द आचि अर्थवाचक न हो 
तब समास मं उससे पर अच प्रत्यय होता हे।यथाग ) 
चाक्ष! | उपसर्ग से परे अध्वन्‌ शाद्‌ को अन्तावयव अ” 
स॒ होता हे) थथा-प्र-अध्यन्‌-य प्राध्वः रथ? स्तुतिचाच ' 
क झाव्द स परे शब्द को समासान्तरूप ताडित प्रत्यय 
नहीं होता है। यथा-खुराजन सुराजा। अतिराजा 
॥ ११८ ॥ इति समासान्त प्रकरण समास हुआ ॥ 
प्राधान्समत्र कल तूयावध ॥वाधन्न 
पूर्वात्तराभयभवान्यपदाथकानास ॥ 
वैकल्पिकाच्च विहितो द्विप्रधान एव 
तत्पूरुषोपि किल पूंवपरप्रधान: ॥१६६॥ 7 
प्राधान्यमेव च यथाऽपरपूर्वकाय 
 इचाथोत्तरे पदाविधो समुदाहृतीयम्‌ ॥ 





क 


9 { १०१ ) ह. 


क 
श्रीकृष्णसेवक उतारिजिनस्तथेबः,,  पालय ¦ 


स्यात्कर्मधारय इदाफिं खामवीमः-॥-१७०. ॥ 


इन समासा से घाधान्य चीर"अकस्र के क्त है।..प 


उक्तर,पूर्वोत्तर ओर अन्य पदार्थो के विकर्प स तत्य : 


रुष समास दिप्रघान सञ्ञक होता है, उसमें पर्वेभ्रधान का 


_ भ्रधानत्व है वह यथा-पूषकायः। अपरकायः: दूसरा उत्तर. 


' पदाथ क प्राधान्य स. जसा कि कू ष्शसवकः। अरिजनः!क . 
मेघारय समास सी द्विप्रधाम संज्ञक होता है 1१६९-१७० 


पूवप्रधानसमये नृहरिर्मतो मे 
नीलोत्पलं भवति चोत्तरसुख्यतायाम्‌ ॥ 
[दनो युगप्रधान इह प्रदिष्ट 


श्वान्यत्र चानयावधा प्राथतः पदाथ ॥ १७३१ ॥ ` 


अन्यत्र यत्किल पदार्थविधौ प्रधानं 

यो दृष्टमरागरनरः स्सृंतकृष्णा एवम्‌ ॥ 
बेद्द्विप्रघानविषये यदि सुख्यता स्यात्‌ 
द्वित्रास्तथेव शरषा अपि सप्तषाः स्युः ॥ १७२ ॥ 
अब द्विमधान सञ्चक कमंघारय कउदाहरण बतलाता हूँ । 


पूय प्रधान म यथा-नह रिः। उत्तरप्रथान यथा,नीलोत्पलस् - 


बहुत्रीहि समासं दिप्रधान, अन्यत्र और उभयचर होता 
है । अन्यत्र पदार्थ में प्राधान्य कहता हूँ । यथा-दष्टसा 
गरनरः। स्गतक्रष्णः। उभयच पदार्थ में प्राधान्य य 
था-द्वित्राः । पञ्चषाः । सप्ता; ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


प्राधान्यतोभयपदार्थमये दिसज्ञ 
कृष्णाग्रजो नरहयो वनगामिनो द्रो॥ 


(१०२ ) वर्चब्याकरणम्‌ 


यत्‌ अपिधानावषया5व्ययूसज्ञकाप 
घूवात्तरान्यकपदार्थविधों प्रदिष्टः ॥ १७३ ॥ 
तंत्रापि चोपहरि निर्मनुजं तथैव, 

स्यादुत्तरल भुवनेषि सुखप्रतीति ॥ ॥ 
अन्यत्र चोडससुरापगंदेश एव 
चेषां निगद्यत इहैव चतुरविधत्वम्‌ ॥ १७४ ॥ 
उभयं पदार्थ वाचक दन्द समास की प्रथानला-यथा 
कृष्णाग्रजो । नरहयोः । कृष्ण महाराज और बलदेवजी 
मनुष्य ओर घोडा वन को जाते हैं। अव्ययीभाव स 
सास थि प्रधान होता है । पूष पदाथ म, उत्तर पदाथ 


में, अन्य पदाथ में । उपहारि । निमयुजम्‌ | उत्तर पदा 
थे में यथा, सुखप्रति | अन्य पदार्थ में । उडतञ्धरापगं /. 
देश: | अब समासों के चार भेद कहता इं।१७३।१७४॥ 


नित्योप्यनित्य इति लुकत्वमलुकत्वमेंव 
तेष्वत्र नित्यकसमासविधो विधिइ्च ॥ 

यः कुंभकार इति वारणलावकोत्रा 

नित्यस्तु राजएरुषः पुरुषो नृपस्य ॥१७७॥ 
कृष्णश्रितः पुरुषपुंगव एव छुक्‍्त्वे | 
चालुग्विधो वियातिमेघ इति प्रदिष्टः ॥ “न 
इत्थ समासविषयानापि पूवेशाखा 
दारूष्य पद्यरचनाविषये मयो क्ताः॥१७६॥ 


नित्पस्वम्‌-आनित्यत्वम्‌-लकत्वस्‌-अलुकत्वम्‌.। अब नि 
_ ल्य समास यथा, कुर्भकार+। वारखळारकः। अनित्य 


= * 
य 








~, ¢ > rer AT, 


दद्धित ' (१०३ ) 


समास यथा, -रालपुरुषः । राज्ञः पुरुषः । लुकसमास य 

था । कृष्णश्रितः । पुरुषपुङ्गवः अलुक्समास यथा । विय 

लिमेधः। इस प्रकार पूर्व शास्त्र स आकर्षण करके 

समास विषय की इस पद्यव्याकरण सें मैंने रचना की 

हे | इति समास के चार भेद समाप्त हुए ॥१७५॥१७६॥ 

अब तडित प्रकरण प्रारंभ होता है. उसके तीन 
क भेद होते हैं ॥ र प्यून 

सामान्यठत्तिरिति चात्रहीरेगु णीह 

तस्य प्रिया गुणवती तु तथा5व्ययाख्यः ॥ 

पूर्वद्यरत्र हरिरेव सुसेव्यते वे | 

कपेयमेव कपियूथपंतो तु भावः॥ १७७॥ ` 
च यत्तडेतप्रकरणां त्रिविधं मयोक्तं 

पद्यात्मक मुनिमतेन मुदे शिशूनाम्‌ ॥ ` 

ग्रणूचाश्वपेक्य इति दबिरियां किलादे 
aN त्यादिके क्य ~. शा ज ट ै 
दित्यादिकेक्य इह चोत्तरकेफयउद्ण्यः ॥१७८॥ 
_ त्तडित के तीन भेद होते हैं १ सामान्य इत्ति २ अव्यय 
संज्ञक २ भावार्थ वाचक । उनमें सामान्य दृत्ति यथा, ह-. 
रिगुसी। तस्य मिया गुणवता | अव्यथ सज्ञक यथा, पूर्बेच: 
_ हरिः ससेव्यते। मावाथवाचकयथा कपियूथपतौ कापेयम्‌ 
7 इस प्रकार ताडित प्रकरण तीन रीति से मुनि मत 

से मैंने पद्यात्मक व्याकरण में विद्यार्थियों के हर्ष 
. के अर्थ लिखा है। अष्टाध्यायी के क्रम प्रभाणे (तेन दी 
` व्याति खनाते जयति जितम्‌॥ ४1 ४।२। इस सूत्र के 


१ डि 


Fd 


( १०४) पच्चद्यादरणम्‌ 


पूर्व एथकू२प्रत्यय जितने अर्थवाचक कहे हैं उन सब अ- 
र्थो- में. (अश्यपति) गण के१७ दाब्दो से परे अण प्रत्यय 
होता है । जित्‌ अथवा णित्‌ तडित प्रत्यय परे हाने स 
अचों में से आदि के अच को वृडि दाती हे । यथा-अ 
इवपति-अ-अण । आश्वपतम्‌. ५ गाणपतम्‌ । दिति, / 
अदिति, आदित्य और पति दाब्द्‌ उत्तर. पद्‌ हो ऐसे “ 

काञ्दों से परे ण्य प्रत्यय होता हे । यथा [दितेः अपत्यम्‌, न 
दैत्यः । आदिल्यः । प्राज्ञापत्यः ॥ १७७॥ १७८ ॥ 
कित्तड्ति पर इहापि भवेच्च दादे 
रूत्सांदिकेभ्य उतचाऽञ्जमहिलानराभ्याम्‌॥ 
स्यातां तदा नञ्चस्नत्रौ भवनात्सदेव | 
तस्याप्यपत्यसिति चोगुंश एव शइवत्‌ ॥१७९॥ 
पित ताडित प्रत्यय परे होने से अचों के आदि अच . शं 
को दांडे होती है । यथा वाहीकः । उत्स आदि गण के / 
३६शव्दो से परे अञ्‌ प्रत्यय हाता हे । यथा ओंत्स:। इस 
सत्र सं ले कर ( धान्याना भवन चच स्रञ्‌। ४) २। १) 
इस सू त्र के पूब २ जितने अर्थ में प्रत्यय कहे हैं उनके 
अर्थ में स्त्री तथा पुस शव्द क परे क्रम से नञ्‌ आर स्नञ्‌ 

पय होते हैं। यथा स्त्रेण पॉस्न!। जो षष्ट्यन्त पद्‌ मे 
संधि हुई हो तथा तडित प्रत्यय के अर्थ के साथ एकार्थी भा 
च रूप के सहश हो उससे परे अपत्य अथ में पूबाक्त 
तथा पर निर्दैरयसान प्रत्यय होते हैं। ताडेत प्रत्यय » 
परे होने से उवर्णात असंज्ञक को गुण होता है ॥ यथा 
आपगवः आश्वपत: | दैत्य । औत्स! स्त्रेणः। पॉर्न 1१७६। 


पौत्रादिगोत्रमिति सन्तातिसूचकेन 





तद्धितापत्याधिक्ञार ( १०५ ) 


एकरच गोत्र इह गर्गमुखेक्य आ यञ्ज॥ 
गोत्रे लुगेव यञञोइच युवा तु वंश्ये 


` पञादकंचकेलजीवति यूनि गोत्रात्‌ ॥१८०॥ 
१ सन्तानत्व करक विवालित जो पौत्रादिक वे गोच स- 
ल्शीक होते ह॥ जच कि गोच संज्ञक की विवज्ञा हो तब 
साच एकही प्रत्यय होता है । यादे थह नियम न किया 
जाय त सब मल के६६ प्रत्यय होसकते हैं ॥ गोत्र रू 

प संतान अथ म गग स आदि लकर १०२ दाव्दो से परे 
यञ प्रत्यय होता है। यथा गार्थः । बात्स्यः। गो अरूप 
सतान अथ म यञन्त तथा अअन्त हाव्द, उसका अव 

. यव जा यञ्‌ तथा अञ्‌ उसका लक होता है; परंतु जब _ 
=$ गा प्रत्ययान्त स्त्रीलग हो तो उसके यज्ञ तथा 
\अश का लोप नहीं होता हे ॥ जब कि पित्ता, पितामह 
भापतामह जात हा तब चतुथ पीढीवाले घ्पो् आदि 
संतान माचर युवज्ञ सञ्षक होते हैं इनको गोत्र संज्ञा 

. नहा हाता. ॥ युवन्‌ सञ्ञक सतान अथ स जो प्रत्यय 
होवे ता वह गोच रूप संतान अर्थ का प्रत्यय प्रथम हो 
बाद होता है । स्त्रीलिंग में युवन्‌ संज्ञा नहीं होती है ॥ 


' फकप्रत्ययस्तु याजेओइच 1केलायनाय्याः _ 
_ उस्पुनित्यप्रत्ययंविधाविह फादिकानास्‌ । 
चापत्य इञ्‌ त्वत इहापि च बाहुकेक्ये 
ऽपत्येऽमुनिभ्य इति गोलविधो मुनि” 


ऽपत्येऽण्‌ शिवादिकपदेभ्य इदाशा 


FE नट Ves "१० 
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( १०६.) पद्यच्याकरणम्‌ go 
सर्यादिपूबपदमातुरुKदणसदव ॥ 
ढकस्त्रीभ्य एव च कनीन उ कन्यकाया 


य॒त्प्रत्यय' श्वशुरराजपदान्नतान्तस्‌।१८२।१८२। ` 
गोश रूप संतान अर्थ मे जो यअन्त वा. इञन्त चाव्द्‌ / 
तेनसं पर युवस्‌ रूप संतान अथ म फक प्रत्यय हाता / 

हैं। प्रत्यय क प्रथम अक्षर जो-फ-ह-ख-छ-अर-घ-हन कोः 
ऋसे आयस-एथ-इस-इय-आर-इय होते हैं । यथा शग 
स्य .युवापत्यस्‌ ! गार्थः । गाग्यायणः। दाचायणः। सं 
तान अर्थ में अदस्त से परे इञ्ज प्रत्यय. होता हे । यथा 
दागमि!। बाइ आदि गण से परे इञ्‌ प्रत्यय सन्तान अथ 
से होता दै । यथा बाहयिः। अ्डलोमिः। जो हाब्द 
विद आदि गश में हो उनसे अञ प्रत्यय होता है, परंतु 
ऋाधियाचक से गोज अथे स, ओर अन्य से सन्तान ग्रथ में 
अञ्‌ प्रत्यय होता है । विदस्य गोत्रं वेद! । पुत्रस्या पत्वं / 
पौचः। संतान अर्थ में शिव आदि गण से परे अण 
प्रत्यव होता है । रथा दीव! । गाङ्ग! । ऋषि-अन्धक-वृ- 
जिश-कुझ इतने यंश के तथा वेदाज के नाम के शाव्दो 
से परे अपत्य अमे में सण हाता है । यथा । वार्सिष्ठ:। 
वेच्चामिछः ॥ श्दफर्कः ॥ वासुदेव; ॥ नाकुल! ॥ सं- 
ख्यावाचक शब्द अथवा सम्‌ अथवा भद्र, य शब्द मातृ 
राञ्द्क एबदराता मालू का उत आदरा हाच, तथा 
अर अत्यय अपत्य अथ स हाता ह॥ यथा धमातुरः ॥५- , 
पाथमातुरः ॥ साम्भातुर, ॥ भाद्रमातुरः ॥ स्त्री प्रत्ययं £ 

` न सेपरे अपत्य अथ में ढक्‌ प्रत्यय होता है ॥ यथा 

म ` बनलेयः । कन्या शब्द को अपत्य अर्थ सें कनीन उः 

दृश होता हे ओर उससे परे अण होता हे ॥ यथा 
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तद्धितापत्याधिकार ( १०१) ` 


न्याया अपत्य कानीनः ॥ राजन्‌ वा श्वशुर शब्द से 
पर अपत्य अथ म यत्‌ प्रत्यय होता है । यथा इवशार 
- स्यापत्यं इवडाय! ॥ १८१ ॥ १८२॥ 


यादो च तद्धित इहान्‌ भवति प्रकृत्या 
= नो भावकर्माण तथाऽनणि बाइजादघः ॥ 
ठक्‌ रवतीक्य इति ठस्य भवेदिकोपि 


त्षात्रान्च देशविषयादऽञऽपत्यके थे।१८३॥ 


तडित प्रत्यय के आदिम य होय ओर वह पर हो तब 
शब्द का अत अवयर अन्‌ प्रक्कतिभाव होता हे, परेछ 
भाच अथवा कस अथ से नहीं होता हे । यथा राजन्य 
च्ञत्रिय॥ अण्‌ प्रत्यय परं हाने स शब्द का चवयय जो 
न अन्‌ चह. प्रतिभाव. होता हे॥ यथा राजनः.। पास 
वान का पुत्र । चन्न राव्द सं पर अपत्य अथ म स्वजाली 
य. विवाहिता स्त्री से उत्पन्न अथ म घ प्रत्यय होता . 
हे ॥ यथा क्षत्रिय; | अन्य चात्रिः रवती आदि गण से 
परे अपत्य अथ मं ठङ्प्रत्यय होता हे। अंग से परे ठ को 
इक आदेश हाता ह। यया रेच लिकः। रेवती का अपत्य स 
[त्य वाचक शब्द द्शावाचक हा ता उस दरा का राजा 
ऐसा अर्थ करने के लिय उससे परे अपत्यवत्‌ अझ प्रत्यय 
_ बहांताह । यथा पाञ्चालः। पंचाल दृश का राजा।१८३। 


` शयः स्पादपत्यविषये कुरुनाव्किक्य- . 
` झृतदाजसंज्ञकमया विहिता ग्रजाद्या: ४ 
_ तदाजळ्ग्बहुषु चाथविधो स्त्रिया न 


` कम्बोजतो छुगिति रक्तमनेन रागात्‌ ।१८४। 


( १०८ ) पद्यव्याकरणम्‌ 


कुर शब्द स पर तथा [जस शब्द के आदि म नकार हो 
उसस पर अपत्य अथम प्रथशवा राजवाचक अर्थ में ण्य 
प्रत्यय हाता ह। कुरोरपत्यं, कारव्यः। कुरु का अपत्य 
वा झुरुदश का राजा । इसातरह,नषध्यः । अझ आदिक >» 
सत्यया का तद्राज सञ्ञा हाती ह, जवाफि वहुवचन की / 
गबयचा हा तब तड़ाज संज्ञकप्रत्यय का लक हाता हे परंत 
स्श्रालग स नहा हाता है । यथा-पंचालाः। कंबाज झा- 
जद स पर तद्राज प्रत्यय का लुक हाता हे। यथा कम्बो 
जाः । कम्बाज राजा का अपत्य-वा-तइशा का राजा । 
रंग वाचक तृतायान्त शब्द से परे रंगवान अर्थ सें अ" 
श्‌ प्रत्यय हाता ह| यथा कषायंण रःक्तम्‌। काषायम्‌ ।१८३। 


नच्षत्रयुक्तसमयेऽशविशेष एव | 
छुप्‌ साम दृष्मण ब्यड्ञ्य उ वामदेवात्‌ ॥ . | 
वस्त्रेशवोष्टितरथेऽशा किल चोडते्थें " 


पात्रादणंव खलु सस्कृतमत्र भक्षाः॥१८५॥ 
नचत्र याचक ठतीयान्त राग्द स पर युक्त अथ स॒ 
अण्‌ प्रत्यय हाता ह, परन्तु युक्त होने बाले पदार्थ का 
काल वाचक क साथ संयोग होतो।नक्षत्र वाचक तृती 
यान्त [तिष्य तथा इस का पयाय पुष्य शब्द हो और 
उसस पर अण प्रत्यय हा ता इन शब्दा कथका ला 
प हाता ह। यथा-पुष्यण शक्तम्‌ अहः। पोषम्‌ अहः 
साठ घटिका रूपी काल के अन्तर्गत कालवाचक शड 
का मल्यात न हा ता अण्‌ प्रत्यय.का लुप्‌ होला ह । 
यथा अद्य पुष्यः । देखन में आया इस अर्थ में तृतीया 
न्त से पर अण प्रत्यय होता. है जो इष्ट पदार्थ सामवेद - 
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दद्धित (१०९ ) 

हा तो। यथा वासष्ठन इष्टे साम | वासिष्ठम्‌। इष्ट अर्थ 

स तृतायान्त वामद्व शब्द स पर ड्यत आर डच 

यय हात हृ जो दृष्ट पदार्थ साम होतो। यथा वास 

_ दवन दृष्ट सास । वासद्व्यस। परिवृत अर्थात वेष्टित 

\ अथस दृतोयान्त स पर अण प्रत्यय होता है। यदि वेष्ट 

१ तपदाथ रथ हो तो | यथा वस्त्रणपारिवृतोरथ!। वास 

. &तत्रोडूत अर्थ सं पाच वाचक सप्तम्पन्त पद के परे अण 

प्रत्यय होता इं। यथा शरावउडुतः ओदनः शाराचः 

संस्कृत अथात संस्कार अथ म॑ सप्तम्यन्त पदस परे अ 

ग्‌ प्रत्यय होता है, जा संस्कार होने वाला पदार्थ भ 

चण योग्य हो तो॥ यथा आ्राष्टषु संस्क ता: भक्ष्याः । भ्रा 
छा; ॥ १८५ ॥ 


साऽस्याण्‌ मवादति तथेव च देवतार्थे 
शुक्रादघनेव किल सोमपदाट व्यणेव॥ 
वाय्वादिकेक्य इति यच्च भवेहतो रीङ 


पितृव्यशब्दसुसुखारच निपातसिद्ाः।१८६। 
यह इसकीद्वतो इस अर्थ मं देवता भेद वा चक प्रथसान्त 
से परे अण हो.यथा इन्द्रो देवता अस्य इति। ऐन्द्रम्‌ हचिः 
प्रथमान्त शुक्र शब्द स परे यह इसकी देवताहे इस अर्थ . 
स घन्‌ हाता ह । यथा शक्रा दवता अस्य । शाक्रयम्‌ 
सा अस्य देवता इस अर्थ में प्रथमान्त सोम शव्द से 
~ ` पर ख्यण्‌ प्रत्यय होता हे। यथा सोम्यस॥ पूर्वोक्त अथ में 
वायु, ऋतु, पित और. उषस्‌ इतमे प्रथमान्त शब्दों से 
परे यत्‌ प्रत्यय होता है। यथा वायव्यस्‌। अतव्यस्‌ । जब 
कि कृत से भिन्न अथवा साबेधातुक से भिन्न यकारः 
परे होतो वाच्वि पर हो तो ऋ को रीड: आदेश होता 





[ ११० ) | पद्यव्याकरणम्‌ 
ह । पिञ्रथस। पितुव्य,मातुल,मातामह और पितामह 
ये छाडद निपात से सिद्ध हैं ॥ १८६ ॥ 
भिक्षामुखभ्य इति तस्य समहकोणचा 
पत्यतरेश्ण्यपि तदिन्‌ विहितः प्रकृत्या॥ ` 
भामादककफ्ष्य हाते तख ठग&चत्तहास्त . | 
धनारसांद कपदान्तजठस्य कः स्थात्‌ १८७४ 
स्यन्त शाव्द्‌ से परे समूह अर्थ म. अण्‌ प्रत्यय होता 
हैं। यथा काकानां समूह; । काकस्‌। भिक्षा आदि ष 
थ्यन्त चाव्द्‌ से परे समृह अर्थ में अण्‌ होता हे । यथा. 
अचम्‌ । अख प्रत्यय अपत्य अर्थ वाचक न होतो उसके 
पूर्व का इन्च प्रक्षातिभाव को प्राप्त हाताहे।यथा गारमैशस्ष 
हास्तनस । ग्राम जन,ओर बंधु इन से परे समह अर्थ मे 
तल्‌ प्रत्यय होता हे । तलन्त स्रीलिंग होता है। यथा 
आसाणा सस्दा ग्रामता । जनता ॥ बचुता॥ झाचत्त ¦; 
हास्तच्‌ धेनु ये झाव्द्‌ ष्चन्तहोतो उनसे परे समह अ 
थे स ठक्‌ हाता हृ । जिसका अंत्यावयव इस्‌ या उस प्र 
त्यय हा, या. उक्‌ प्रत्याहार. से से वर्ण ो,या तू होतो उस 
से पर प्रत्यय का अवयव जो.ठ. है उसको क आदेश होता 
ह्‌, यथा साक्तुकस्‌।हास्तिकस। हाथियों का समृह।१८। 


तद्वद चाअ तदधीत इहा णा नितान्तं 
थ्वामया पदान्त उत चाजिह नेव दरिः ॥ 
बुनस्यात्‌ सदा क्रममुखेभ्य इहात्र चास्ति 


दशाथके शा भवति तेन तु निते तत ।१८८। 
चा पढता-ह वो जानता है इस अर्थ में द्वितीयान्त से . 
पर अणू आदि मत्पय होते हें. ॥ यथा व्याकरण अधीते . 
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तद्धित ३ (५३३) 


चा चद्‌ इात।पदांम्त यकार अथवा चकार से परे अच को 
वाडे नहीं हाती हे परंतु उन यकार चकार से पर्व ऐच 

का आगम हाता हा चेयाकरणः। पवाक्त अर्था सं ऋ 

म आदि गए के शब्दा से परे बुन्‌ प्रत्यय होता है॥य 
\ था क्रमक! । पद्काशिचक प्रथमान्त शब्द अस्ति 
किया के सांथ समानाधिकरण होतो उससे परे श्रस्मि 
"ल अथ स अश आदि प्रत्यय होते ई परतु प्रक्रात तथा 
प्रत्यय सिल कर होनेवाला शउद्‌ तन्नासक देश का बो 

धक हा ता। यथा उठुस्बरा! सन्ति अस्मिनदृदी । औटम्ब 

रः तिसन बनाया इस अथ सं दृतीयान्त से परे अण आदि 
होते द। यथा छुशाम्येन निवृत्ता ॥ कौशाम्बी ॥ १८८ । 


| षष्टयन्तशब्दत इहापे निवासकेऽणास्या 
३ च्पादूरकाथावेषये त इभे भवान्ति ॥ 
५ खुबजनपदे प्रकृतिवल्छुपि खिंगवाक्ये 


शास्रे सदैब विहिते वरणादिकक्यः ॥१८९॥ 
षछ्थन्त शब्द से परं निवास अथे मे अण आदे प्रत्यय हो 
त ह।यथार्यशावीना निवासो देशः।दावः। प्रकृति प्रत्यय 
सिलित देश वाचक होता होतो षष्ठयन्त शब्द्‌ से परे अदूर 
अथ स अण्‌ आदि होते हं ।यथा विदिशाया अदूर भवं 
वेदिशस । जब कि देश की विवचा हो तय चातुराथिक 

_ प्रत्यय का लप होता है | यथा पचालानां निवासो ज 
~ नपद्‌ःपंचालाः। लप होने से प्रकतिवत्‌ लिग ओर वचन 
रहत ह। यथा अङ्गा! वङ्ञा। कलिङ्गा! वरण आदि गण 

२२ शाब्दो से परे प्रत्यय का लप होता हे, आर पूर्चो- 

कत प्रकातिवान्‌ लग वाक्य रहते ई॥ यथा चरणानां 

रभव.नगर चरणा; ॥ १८६ ॥ र 
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तत्र इमतुप्‌ कुसुदनडयुतवेतसेक्यो | 

मस्येव वोपि च मतोः प्रमवज्फयन्तात ॥ 

वो मस्य चाऽयवगणादिह मोपधाया' ) 

Ee शिख | ०३1: 

शादात्‌ नडात्‌ इलजथोपिवलच्शिखाया:1१९० | / 
कुशुद्‌,नड,ओर वेतस इनसे परे ड्मतुए प्रत्यय होता हैः 
झयन्त से परे मठ प्रत्यय के मकार को वकार होता हे 
यथा कुझुङान्‌। नड्वान्‌। यव आदि गण वर्जित शब्द का 
अंतावयव अथवा उपधा में मकार अथवा अवर्श हो उससे 
परे मतुके मको व होता है ॥ यथा वेतस्वान। नड यो 
र शाद शब्द से परे इवलच प्रत्यय होता है । यथा नडव 
लः | शिखा शाब्द से परे चातुरर्थिक में वलच्‌ प्रत्यय हो 
ता हे ॥ यथा शिखावल! ॥ मोर १६०॥ `` / 

शेषेऽप्यशादय उताथ च राष्ट्रतो घः 

ha प 
खोऽवारपारत इतो यखञो समूहात्‌॥ 
~ के CS क्षि 

नव्यादिकेक्ष्य इति ढळू त्यक्‌ दक्षिणादे 
© ~ ~ बि | 
दमाशक्य एव यदिति त्यबिद्दा 5व्ययाद्दै। १९१ । 
अपत्य अर्थसे लेकर चातुराथिक पर्थंत जितने अर्थहे उन 
को छोडकर जो अथ हैं वे शेष कहलाते हैं, उनमें भी 
अश आदि होते हँ । यथा चक्षुषा गद्मते चाश्षुषसाश्राव. 
णः ॥ ओपनिषदः ॥ राष्ट्र शब्द से परेघ प्रत्यय और अ 0,७३० 
वारपार से परे ख प्रत्यय होता हे ॥ यथा राष्ट्रजानः | 
राष्ट्रिय अवारपारीणः॥ ग्राम शब्द से परेय अथवा ख 
ञ्‌ पृत्यय होता हे ॥ यथा आमीणः | नदी आदि गण के 
शब्दों से परे ढळू प्रत्यय होता हे ॥ यथा नादेयम्‌ ॥ दू 


>= ` 
हि. | 
न 


तद्धित ( ११३ ) 


/ >> 
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चिणा, पश्चात्‌ और पुरस इन से पर त्यक प्रत्यय होता 

यथा, दाचिणात्यः। पाइचात्यः । पौरस्त्य:। दिव,प्रा 

~> भपाइ)उद्चःपतास्‌ इन से परे यत्‌ प्रत्यय होता है 

यथा दिव्यम्‌, प्राच्यम्‌, इत्याद |: अमा-इह्-क-तथा जि 

स का अन्तावयव तसि ओर च हो ऐसे अव्यय से परे 

₹१ए,प्रत्यय होता हे । यथा अमात्य । इहत्यः । क्त्यः | 
तितस्त्यः । तञ्रत्यः॥ १९१ ॥ | 


द्ध त्वचां तादिह मध्य उतादितद्धि 
टेड व्यदादिकमथों छ इहापि दृडात्‌ ॥ 

च्छ एव च॑ गहादिकतो नितान्तं 
स्युयुष्मदस्मदुभयोः खञणो तथा छः।१६२। 
= जा समुदाय क अचो में आदि अच्‌ को वृद्धि हो 
तौ बह समुदाय भी. बड संज्ञक होता है । स्यद आदि 
शब्द एड संज्ञक होते ह. । वृड संज्ञक शब्दों से परे छ 
यय होता है | यथा शालीयः। तदीयः | गइ आदि 
दाब्दों से परे छ प्रत्यय होता है । यथा गंहीयः। युष्मद 
सथा अस्मद्‌ शब्दा से पर खज्ञ प्रत्यय विकल्प से होता 
है, और छ प्रत्यय भी होता है | पक्ष में अशा सी होता 


ह. यथा युष्सदायः | अस्मदाय; । ॥ १९२ ॥ 
युष्माकपूवंकपदा भवतोऽणूखञोश्च 
~` तद्ृदद्दयास्तवकपूर्वपदो कुश्वाक्य ॥ 
स्याता त्वमा च युगयाः केल शाखरात्या 


मध्यान्म एव ठाञताह तु कालताप ' ॥१९३॥ 
जब क्रि खश अथवा अश पर हो तब युष्मद-अस्मद 
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को युदमाक अस्माक आदेश होता है। यथा योष्साकी 
ण!। आस्माकीनः। खश और अश परे होने से एकार्थवा 
चक युष्मह तथा अस्मद्‌ के स्थान स-तवक-ओर ममक-हो 
ते हैं। यथा तावंकीनः ॥ तावकः ॥ मामकीनः मामक!॥ 
जवाक कोइ प्रत्यय अथवा उत्तरपद परे होतो एकवचन 
स दाना शब्दा को म पयत त्व-म-आदेश अनुक्रम स हो 
ते हैं यथा स्वदीयः । मदीयः॥ स्वर्पतञ्न! मत्पत्र: ॥ मे 
ध्य दाब्द स पर म पत्यय होता है ॥ यथा मध्यमः ॥ काल 
चाचक शब्द स॒ परे ठञ्‌ परयय होता है। यथा कालिक! 
सासकः ॥ सांयत्सारिकम्‌ ॥ १६३ ॥ 


` एण्यस्तु प्राटुष इह्दाव्ययतूर्यके्य 
टयुष्टयुल्‌ च तुडू भरवते घोऽणूकिल तत्रजातः॥ 
टप्‌ पाटषांऽथ खलु प्रायभवोऽप्यणाद्याः ¦ 


सभत इत्यापि ढजेव हि कोशतो वे।१९४॥ 
प्राय शब्द स परे एण्य प्रत्यय होता हे यथा प्रा 
टबण्यः ॥ स्हाय-चिरं-प्राहःप्रगे-इन चार शब्दों से तथा 
कालवाचक अव्यय से परे ट्यु-ओर ट्यूल प्रत्यय होते 
है ॥ आर इनको तुर्‌ का आगम होता हे ॥ यथा सायं 
तनस्‌।चिरंतनस्‌ ॥ प्राहेतनस प्रगेतनम ॥ उस्पन्नहुआ 
इस अथ म ससम्यन्त समर्थ से परे अज आदि तथा घ 
आइ होते हें.। यथा। स्रोषनः॥ औत्स: | राष्ट्रिय! ॥ अवा 
रपारीणः। उस्पन्नहआ इस अमे प्रावूष सेपरे टप होता हर 
यथा पाव्रषिकः॥ बहुधा अथ म॑ सप्तम्यन्त सम; सेपरे ` 
अश झाद हात ह॥ यथा स्रोघ्न! | सभव अथ म सप्त 
स्यन्त समय से परे अश आदि होते हैं । यथा स्रीघ्नः ॥ 
` आग शब्द सपर सप्तम्यन्त समर्थ के विषय संभव झ थ्‌ 
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म ढञ्‌ प्रत्यय हाता है ॥ यथा कोदोयम॥ रेसभी वख? १५॥ 
तत्रत्य इत्याणेड यच्च दिगादिकेफ्यो 


देहांगतोऽनुशतिकादिगणे तु वृद्धि: ॥ 
१ -- जि्णाऽदिकेंगुलिपदे छ इतःच वर्गात्‌ 


अगा पृबकारुतु तत ग्रागतं एव नित्यम्‌ ॥ १९७॥ 
होने वाचक सपम्यन्त समर्थ से परे अण आदि प्रत्यय 
होते हैं ॥ यथा सुघने भव? ॥ स्रौध्नः ॥ रसः ॥ राष्र 
यः॥ तहा हुआ इस अथ सं दिश इत्यादि शाव्दों से प 
रे यत्‌ प्रत्यय होता है॥ यथा द्श्यस ॥ बग्यम्‌ ॥ होना 
अथ मं शरीर के अवयव वाचक दाव्दॉ से परे यत्‌ प्रस्यय 
होता हे ॥ यथा दन्त्यस्त॥ कण्ठ्यम्‌ ॥ जित्‌ णित और 
५ कित्‌ प्रत्यय परे होन से अनुशतिक आदि शब्दों क पूर्व 
^ तथा उत्तर पदों के झादि अच्च को बडि होती है ॥ य 
' था आधिदेविकस॥ आधिमौतिकसी।सत्र भव अथे मे जि 
हासूल आर अणाल एसे सप्तम्यंत दाव्दा से परे छ प्रत्यय 
होता हे॥ यथा जिह्वासलायस्‌॥ अंगुली यस ॥ जिसका अ 
न्तावयव वग दाव्द हो एस सप्तम्यन्त शव्द स परे त 
'त्र भव अर्थ में छ प्रत्यय होता हे॥ यथा कवर्गीयस ॥. ब 
हां से आया इस अर्थ में पचम्पत शब्द से परे अण अआ 
दि होते हैं ॥ यथा म्वध्नात आगतः ॥ स्रौघ्नः॥ १६५॥ 


- ठकप्रत्ययस्त्विह किलाऽयगहेभ्य एव 
` विद्यांदिकेभ्य इति वुञ्ज भवतीह शास्त्रे ॥ 
रूप्यस्तु हेतुमनुजेफप इतो विकल्पात्‌ 


तेयो मयूट प्रभवतीत्यण बै सदेव ॥ १९६॥ 
तत आगतः अथ मं आय (लास ) स्थानवा चक पंच- 


F 


\ 


बै, 
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स्यन्त शब्दों से परे-ठक प्रत्यय होता है । यथा शुल्क- 
शालाया आगतः । शौल्कशालिकः । जो शब्द्‌ की बृत्ति 
निमित्त भें विद्या का सबंध हो या ग्रोनि का संबंध हो 
तो पंचम्यन्त शब्दों से परे तत आगत अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय » 
होता है। यथा औौपाध्यायकः। पैतामहकः । हेतु तथा मनु / 
ष्यवाचक पंचम्यन्त शब्दों से परे तत आगत अथे में रूप्यं 
प्रत्यय विकल्प से होता है। यथा समात 'आगतं समरू' 
प्यम्‌ । पच्चे छ, समीयम्‌। देवदत्तरूप्यस। देव द्त्तस। हेतु 
तथा सनुष्यवाचक पंचम्यन्त शब्दों से परे तत आगत 
अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। यथा सममयस्‌। प्रभवाति 
अथे में पंचम्यन्त शब्दों से परे अण आदि होते हैं ॥ 
यथा हिमवतः प्रभवाति हैमवती ॥ १९६ ॥ ` 
तहच्छतीत्यण्‌ भवेत्पथिदूतयोइच "? 
a ह. he CN 5७ 0901 रट 
 छाराभानपष्क्रमणकथावंधां तथवागा[॥ he 
. ग्रंथ कृते तदधिकृत्य भेवदशेव 
तद्वजवच्च किल सोऽस्य निवासकोऽत्र । १९७। 
तहां जाता हे इस अथ में दितीयान्त सब्द से परे अ. 
श आदि होते हैं परंतु जानेवाला मार्ग या दूतवाचक हो 
तो । यथा खुष्नं संगच्छति। स्रौघ्नः। सन्सुख निकलता है 
ड्स अथे में द्वितीयान्त शब्द से परे अश आदि होते. 
हं, परंतु सन्छुख निकलंनेवा ला दारवाचक हो तो। यथा .. 
झघ्नं अभिनिष्कामात स्रोध्न: ॥ (कान्यकुब्जदारस ) ८ 
अथवाचक शव्द हो त्ता किसी बिषय का प्रसंग लेकर कर 
नयो अब मे बिती वानत से परे अय आदेपत्यय होते हैं. 
यथा झारोरकस आमि क्प कृतो अंथ: | शारीरकीयः ॥ यह 
इसका निवासश्थान है इस अर्थ मे प्रथमान्त से परे अणू 
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आदि होते हैं। यथा खुध्न! निवास: यस्थ॥ स्रौघ्नः । १९७ 
तद्वद्ववान्त सततं यदि तेन प्रोक्तं 
तस्यदमण्‌ भवति तस्य विकारजेऽथें ॥ 
प्राणयादिकेभ्य इह संततिप्रत्ययोंऽगे 


वाऽऽच्छादने मयाडतीह भवेद भक्षे ।१९८ । 
इतसन कहा ह इस अथ मं तृतीयान्त से परे अश आदि 
प्रत्यय हात इँ। यथा पाणिनिना प्रोक्तम्‌ । पाणिनीयम्‌ ॥ 
यह तिसका हे इस अर्थ'में षष्ट्यन्त से परे अण आदि 
हाते इ । यथा उपगाः इद्म्‌ | औपगवस । विकार अर्थ 
सं षछ्यन्त से परे अण आदि होते हें. यथा अश्मनो 
विकारः । आङइमः। खत्तिकाया विकारः | मासिक; | अ 
हो णा (बा सादा अआषधि आर बच 
> ` ) वाचक पष्ट्यन्त दाब्दो से परे अश आदि होते हें । यथा 
मयूरस्य विकारः अययवा वा मायूरः। पेप्पलस । वेद्‌ के 
विना जो ग्रंथ हैं उनम विकार तथा अवयव अर्थ में सबै 
प्रातिपदिके स परे मयद्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से, परंतु 
विकार या अवयव वा आहार अथवा वद्यवाचक हो तो 
नहीं हागा । यथा अरसमयस्‌ । आश्मनम ॥ १६८ ॥ 
नित्यं मयडू भवति वंदशरादिकेफ्यो 
गोव पुरीष इति. गोपयसोर्यदेब ॥ - | 
ठकप्रत्ययोप्याधिकृतो वहतेस्तथा माक ` 
ठक्‌ तेन दीव्यतिमुखेष्वथ संस्कृतेऽथ ।१९९। ` 
वृद्ध सञ्चक शब्दा स पर'तथा शर आदे ७ राव्दास . 
परे विकार तथा अवयव अर्थ में मयद नित्य होता है। 
थथा आम्रमयस। गाय के गोमय अथ में गो शब्द से परे 


7 








( ३१८ ) पद्यव्याकरणम्‌ 


-ससटू होता है । यथा गोनयम। गो तथा पयस शब्द से 
परे विकार अथे सं यत्‌ प्रत्यय होता है । यया गव्यस । 
प्यस्यस । तद हाते इत्यतः प्राक्‌ याने इससे पूर्ब ठक्‌ प्र 
स्यय का अधिकार है । रमे है खोदे है जीते हे वा जीती 
हुई वस्तु इन अर्थों में तृतीयान्त से परे ठक होता है । / 
यथा अचेः दीव्यति खनाति जयति जितं वा। आच्िकस। ` 
सस्कार कियाहुआ अर्थ में तृतीयान्त से परे ठक्‌ प्रत्यय 
होता ह। यथा दृघ्ना संस्क्रृतं दाविकस। मारीचिकस्‌।१६९। 
ha २९ ~ ९. ~ 
ठकू तन वे तरति तच्चरति त्विहापि 
 ससृष्ट इत्यपि किलोंछतिरत्षतीह ॥ 
ठक शब्ददेदुरामितीह करोति पद्ये 
धमं चरत्यपि च शिल्पमिति प्रहारः ॥ २०० ॥ ५: 
: तिससे पार जाता हे इस अर्थ में तृतीयान्त से परे 
ठक होता हे । यथा उडुपेन तराति । औडपिकः । जाता” 
या खाता हे, इस अर्थ में तृतीयान्त से परे ठक होता है 
_ यथा हस्तिना चरात हास्तिकः। दध्ना मचयाति दाधिकः 
_ 'मिश्रितMरण अर्थ में तृतीयान्त, से परे ठक होता हे ॥ 
यथा दृध्ना संस्रष्ट; । दाधिकः | चुगता हैं इस अर्थ में डि 
: तीयान्त से परे ठक होता है। यथा बद्राणि उञ्छति, 
याद्रिक/। रण करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त से परे 
ठकू प्रत्यय होता है । यथा समाज रक्षाति- सामाजिकः क 
_ शब्द करता है देर को करता हे हर अथों में द्वितीयान्त 7 
से क होता हे । यथा शब्द करोति शाब्द्किः। द्‌ ' 
_ दुरेकरो उ ते दादुरिकः। घर्म आचरणःकरता है'इस अर्थ में 
_ /दितीयान्त शब्द से परे ठक्‌ होता हैं यथा धक्ष चराति । 
_ चाँसिर्क; । हस्तकौराल अर्थ में प्रथमान्त-से परे ठक्‌ होता. 


Ee च 000 
Ri करे य, 24 सा srs. । Sr खा जक 7 





पर FR न 
वि 1171. 


है i यया सुदेगवी दनं शिल्प अस्य | मा दाङ्ग रः | ताकष्णश 
सत्र ह जिसके इस अथे में प्रयमान्त से परे ठक होता है ॥- 
असिः प्रहरण अस्थ । आसिकः ॥ धाज्ुष्कः ॥ २०० ॥ 
(, शीलं चठक्‌ वसति वै निकटेपि ठक्‌ स्या- 
॥ चड ~ र  _ ०) ७० र “2454 
\ यह वहत्यापे थेषु धुरोपि यत्‌ ढक ॥ 

अ दीघ भकुछुरुपधाविषये नहीति 
नावादिकफ्य इति तार्यसुखेषु यत्स्यात्‌॥ २०१ ॥ 
स्वभाववाचक अर्थे में प्रथमान्त झाव्द से परे ठक प्र 

त्यय होता है। यथा अपूपभक्षणं शीलं अस्प ॥ आपूपि 
कः॥ वसता है इस अथे म सप्तम्यन्त निकट दाव्द से परे 
ठक प्रत्यय होता हे॥ यथा निकटे वसति, नैकटिकः, मि 
चः ॥ बहता है इस अर्थ में रथ, युग, प्रसंग इन द्वितीयां 
त शब्दों से परे सत्‌ प्रत्यय होता. हे ॥ यथा रथं वहाते 
.. रथयः ॥ युग्यः ॥ मासंग्यः। बहता हे इस अर्थ सें द्विती- 
यान्त धुर शब्द्‌ से परे यल अथवा ढळ होता है॥ यथा 
घौरेयः। नो-वयस-घम-विष-मूल-सीता-तुला-इन शब्दो से 
तृतीयान्त में यत होता है.ताय-तुल्य-प्राप्य-वध्य-अनाम्य 
सम-समित-संमित इतने अर्था मं यथा क्रम होता है ॥ 
यथा नावा ताये । नाव्यस॥ वयस्यः॥ धर्म्य ॥ चिष्यः ॥ 
मूल्यस ॥ ९०१ ॥ 0. 
यत्तलसाधुरिति यत्तु भवेत्सभायाः . 
प्राक़ क्रोततश्छउ गवादिकतोपि यत्स्यात्‌ । 
तस्मे हितं भवति चापि च प्रत्ययश्छो 
. यत््रत्य॑यः किल शरीरमयाङ्गतोपि ॥२०२॥ 
निपुण अर्थ में सप्तम्यन्त से परे यत प्रत्यय होता हे 
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यथा सामस साधु; ॥ सामन्यः कमणयः॥ शरण्य॥ निपु 
ण अर्थ में सप्तम्यन्त सभा शब्द से परे यत प्रत्यय हो 
ता हृ॥ यथा सभ्यः। तन क्रीतस इससे प्राक छ प्रत्यय का 
अधिकार है । उकारान्त से परे तथागो आदि शब्दों / 
से परे यत्‌ होता हे ॥ यथा शंकवे हितं दांकव्यस ॥ गव्यम्‌ है 
हितकारक अर्थ सं चतुथ्येन्त से परे छ प्रत्यय होता 
हैं ॥ यथा वत्सभ्यो हितो वत्सीयः ॥ शरीर के अवयव 
वाचक चतुथ्यत शब्द्‌ से परे हितकारक अर्थ सं 
सत प्रयय होतः है ॥ यथा दन्त्यस्‌ ॥ कण्ठ्यम्‌ । 
नस्यम्‌॥२०२॥ . 
` आत्मादिकेक्य इति खस्तु किलात्ममार्गे 
उञ्ञ प्राग्वतेभेवाते तेन तथेव पण्यम्‌ । १6 
'तस्पेश्वरे तदणञो भुवि सर्वभूम्यां ` 
पङ्क्त्यादयः शतमिताः किल रूढशब्दाः।२०३। 
. हितकारक अथे सेंआात्मन्‌ तथा बिश्व जन चाव्दों से परे 
भोगोत्तरयद्‌ से परे ख प्रत्यय होता हे ॥ यथा आत्मने 
हित, आत्सनीनए || विश्वजनीन । जव कि ख प्रत्यय 
पर हो तब आत्मन्‌ और अध्वन्‌ य दोनों प्रकृतिभाव 
[ते हैं ॥ तेन लुल्यं इससे प्राझ ठञ्‌ का अंधिकार किया 
जाता हें ॥ खरीदा गया इस अथ म तृतीयांत से परे उञ 
घत्यय होता है ॥ यथा साप्ततिकस ॥ प्रास्थिकस ॥ इश्वर 
था, पत्ति इस अर्थ मं. सबभ्रसि ओर एथ्ची षष्ठयन्त प्राति 
. पॉदिक स परे अश-तथा अञ्‌ अनुक्रम से होते हे. यथा 
-सावभामः। पाथव. ! पाक्त दृश वा एक जात फा छेद 


= 
» 
॥ ~ 
क 
00. 
3. ट्र Ce, mh ARS LRT RIN oO ज्र ही. त १... I ५ ७०२५३ २० 


हि 
१ 
| 


2५ क 
स्‌: 3 
ढं न्हा 


AN 
१ 





दहित. `- ° ECR ) 


विंशाति,चिशत,चस्वारिँश चाशंत, षोष्ट, सप्ताति 
अशीति, नंवाति ओर शतथे रूढि शव्द जानलेना।२०३। 


- ते वै निपातविषया विहिता नितान्तं 


` ठज वे तदहाते च दणडमुखक्य उद्यत 


ठञ तेन निद्धतामिहापि च तेन तुल्यं 


चेद् क्रिया वति रिहापि भवेच्च तत्र ॥२०४॥ 

पूवाक्त शब्द निपात संज्ञक. जानलेना । योग्य 
अर्थ में डितीयान्त से परे उञ प्रत्यय, होता हे ॥ यथा 
रवेतछन्अहेति । श्वेतच्छात्रिक! । दण्डं आदि शब्दों से 
पर योग्य अथ म थत प्रत्यय होता हे! येथा दण्डयः! अ 
द्ये॥॥ बध्यः। निष्पन्न अर्थ में तृतीयान्त से परे उञ्ञ प्रत्य- 
य होता हे'॥ यथा अहा निदेत्तं आहिकम्‌ । तुल्य अर्थ में 
तुतीयांत.से परे चति प्रत्यय होता. है, परतु धर्म.के साथ 
तुलना करमेवाली किया हो तो | यथा ब्राह्मणेन तुल्य अ: 
धीते । ब्राह्मणवत्‌ ॥ उसम हो उसकी सदश तथा 
सके सहचा इस अथ में सप्तम्यंत ओर पछ्यन्त शब्दों स 
परे वाति प्रत्यय होता है ॥ यथा मथुरायास इव ॥ मधु 
रावत ॥ २०४॥ 


भावे च तस्य विहितौ त्रंतलो सदेव 

एथ्वादिकेफ्य इमनिज्विहितो विकल्पा ॥ 

ज्ञेयः सदेव च लघो र ऋतो हलादे 
रिष्ठन्मुखेषु च परेष्वपि भस्य टेक ॥२०५॥. 


भाव अथ स घष्टयन्त स पर त्व आर. तेल अस्ण,य 
होते हैं ॥ यथा गाभावः। गास ॥ एशु आद्‌ षषे यर # 


च 
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आतिपादिक से परे भाव अर्थ में इमानिच प्रत्यय विकल्प 
से होता है ॥ हल जिसके पूर्य हो ऐसे लघु ऋ से परे- 
इष्ठन्‌ आदि प्रत्यय.हो तो उसके स्थान सर आदेश होता 
है। इंछन्‌-इमनिच्च और इयखुन्‌ प्रत्यय परे होतो भ संज्ञक 
टिका लोप हाता है। यथा एथो भावः पूथिमां, एथुः । ग्र 
दिसा, सृदुः ॥ २०५ ॥ | 

ध्यज्ञप्रत्ययश्च किल वर्णहढादिकेभ्यः 

155. VEE ce ES SRT ८0५25 
स्याई च कमाण सदव गुणादक तयः । 

€ _ ॒ हे 

सख्युय एव कापिजात्युभयोहि ढक्‌ स्यात. 

पट ~ | न पु रो हिताः 

पत्यन्ततो यर्गापे तच्च पुरो हितादेः ॥२०६॥ 
रंगवाचक तथा दृढ आदिगण के षष्ठ्यन्त शब्दा से परे 


' भाव अथे में ब्यझ प्रत्यय होता हे॥ और चकार से ड्‌ 


सनिछ भी होता है। यथा शोक्लयस्‌ शुक्ल मा। दाढ्यझ 
दर ढिमा । गुणवाचक जो षष्ठयन्त प्रातिपादिक तथा ब्राह्म 
ण आदि षेछयन्त शब्द उस स परे किया अर्थ में ष्यझ हो 
ता हे ॥ यथा जाड्य । मोव्यस । ब्राह्मणयस । भाव त 
था क्रिया अर्य में षष्ठयन्त सखि शब्द्‌ से परे य प्रत्यय 
होता हे ॥ यथा सख्यस । भाव तथा क्रिया अथ सें षं 
त कपि तथा ज्ञाति प्रातिपदिकि से परे ढक होता है। यथा 
कापेयस । ज्ञातेयस्‌। भाव तथा क्रिया अर्थ में षष्ठधन्त 
पतिदाव्दान्त तथा पुरोहित.गण के शब्दों से परे यक प्र 
त्यय होता है॥ यथा सैनापत्यसझ। । पौरोहित्यज्ञ॥ २०६ 
` चेले खञन्नभंवने ढक्‌ ब्रीहिशाल्योः 


. हेयंगवीनमापि वे नवनीतकेऽर्थ ।. .. 
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हो 


तद्धित त (१२३) | 


संजातमस्य तदितच किल तारकेक्यो 
दघ्नञ्च मात्रजिति वे इयसच प्रमाणे ॥ २०७॥ 


स्वत में जो धान्य होता हो और उस धान्य के नास 
स खत का नामं पड़ा हा ता षछ्यन्त प्रातिपदिक से प 


\ रे खञ्‌ होता है।यथा-सुट्गानां चेच मौदगीनम्‌। घान्या थ 


क षष्ठयन्त ब्रीहि तथा झालि झाजद से परे ढक हो- 
ता हे । ब्रेहेसम । शालेयम्‌ । हेयंगवीन शाब्द नवनीत 
वाचक निपात है ॥ वह इसके हुआ इस अथ में तार 
का आदि प्रथमान्त शब्दों से परे इतच प्रत्यय होता है। 
यथा तारकाः संजाता अस्य, ताराकितस॥ पंडा संजाता 
अस्य, पंडितः ॥ प्रमाण रूप अथ में प्रथमान्त प्रातिप 
दिक से परे बयसच-दघ्न ओर माचच प्रत्यय होते हें 
यथा ऊर प्रमाण अस्य ॥ ऋरुदयसम्‌ ॥ ऊरूद्ष्नस्‌ । 


ट्री ५ ऊरुमाचम ॥२०७॥ 


नळ... 


प्रामाण्य इत्यपि वतुप्‌ च यदादिक भ्य 
किमिदंद्रयोवेतुबिहाज् च वस्य घः स्यात्‌ । 
हगहशवतप्परत डाशेदमः किमः को | 
संख्याच्वितावयवं इत्यापे वे तयप स्यात. ॥ 
क्रियंगके तु तयजो$यजितीह वा स्यात्‌ 


स्यान्नित्यमेव तयपोऽयजुभादुदात्तः ॥ २०८ ॥ ` 
परिमाण रूप अर्थ में यह-तद- और एतइ-प्रथप्रान्त दा 
व्दों से परे बतुए प्रत्यय होतां है॥ यथा यत्परिमाखमस्य . 
यावान्‌ ॥ तावाम्‌॥ एतावान ॥ किम्‌ आर इदम्‌ शव्द. 


से वहप प्रत्यय होता है और वतुपं क वकार को 


ड 
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घकार हाता हे । दश दश ओर वतूप परे हो तौ इदस 


का इरा आर एकस का को आदेश हाता हे ॥ यथा 


कियान्‌ ॥ इयान ॥ अवयव अर्थ में संख्या वाचक 
प्रथमान्त प्रातिपद्क से परे तयप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
घथा पचावयचाः यस्य, पञ्चतयस्‌ ॥ त्रितयम ॥ दि 


तथा [त्रराच्द प्रथमान्त प्रांतपादक सेपरेतयप हान या... 


ले को विकल्प स अयच्‌ आदेश होता है ॥ यथा द्वित 
यसू ॥ कञ्नतयम्‌। उअ शाच्द से पर होने वाले तयप को 
उदात्त अयच नत्य होता है । यथा उभयस ॥ २०८ ॥ 


डट' तस्य पूरण इहागाणितादिकाच 
नान्ताइटा मित विशतितेश्च लोप: ॥ 
थुक्‌ डट्परो भवति तल षडादिकानां 


देस्तीय एव किल संप्रसरेत्‌ रिशब्दः। २०९ ॥ ` 
उसका पूरण करनेवाला इस अर्थ मेम्रथमान्त प्रातिप . 


दिक स-पर डट्‌ प्रत्यय. होता हे। यथा एकादशाना पूर 
णः एकाद्शः। जो नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिक 
क आदि सम काइ सख्घावाचक शउ्द न हो तौ उससे परे 
ड का सह का आगम होता है॥ यथा पंचानां परण: 
पचमः । डित प्रत्यय परेः होने से भ खज्ञक जो विशातिश 
वद उसके ति का लोप होता है। यथा बिदा डट पत्य- 
ज पर हान से षश-काति-कतिपय और चतुर इन शब्दों 
का धुम्‌ का आगम होता हे । यथाःकतिपयथः॥ चतः 
षष्टयन्त दि शब्द्‌ से परे पूरण अर्थ में तीस प्रत्यय होता 
है ॥दयी!पूरण! ब्विायः। प्रण अथ म त्रि शब्द से परे 
, तीय प्रत्यय होता है | और संप्रसारण होने से-र को 


ही. र 


रा द 


od | 


| तद्वित ( १२५ १ 
ऋ होता हे ॥ यथा तृतीयः ॥ २०६ || 
स्याच्छात्रियश्च किलं छंदस एव पाठे 
( पूर्वादिनिश्च भवतीह तथा सपूर्वात्‌ | 
६ इष्टादिकोय इनिरेव मतुप तदस्य | 
मत्वथं इलापे तसावथ लच [वकल्पात्‌॥२१०॥ 
चद्‌ पढ़ता हे इस अर्थ में ओच्रियन्‌ शव्द निपातित 
हाता ह।अन्त का नकार इत्संज्ञक होता हे।आओचियः। प्रथ 
मान्त पूव मातिप[दिक से परे हनि प्रत्यय होता है।यथा 
पूर्व ज्ञातं अनेन पूर्वा । प्रथमान्त पूव चाव्द से पर कोई 
भा पद्‌ हो उससे पर हानि होता हे।यथां छत पूर्व अ 
नेन कृतपूर्वा | इष्ट आदि प्रथमान्तं प्रातिपादिक से परे 
ह ` हानि प्रत्यय होता है। यथा इष्टं अनेन इष्टी॥ अधीती । 
` उसका यह हे अथवा उसमें यह हे इस अर्थ में प्रथमान्त 
गातिपादिक से परे मतुप हो ता है। यथा गावः अस्य वा अ 
स्मन वा सन्ति गोमाज्ञ ॥ मतुप के अथ में कोई भी प्र- 
त्यय प्रं हा तब नकारान्त सकारान्त प्रातिपादिक की 
भ सञ्चा हाता ह। यथा विदुष्मान्न । प्राणी में समूह संबं 
धी स्थित जो पदार्थ उसका वाचक जो आकारान्त शब्द्‌ 
उस से परे मतुए अर्थ में लच प्रत्यय विकल्प.से होता हे। 
यथा चूडालः। चडावान॥ ११० ॥ 9 


~ प्राणिस्थितात्त्विति शनेलच एंव तेभ्यः ` 
_ -स्युक्लामपामयुतपिच्छसुखेक्य एते ॥ | 
दन्तान्नतेप्युरजिहेव व एव केंशा 
हो प्रत्यसाविनिठनावतएव नित्यम ॥२११॥ - 








(१२३ ) पद्यव्याकरणम्‌ 


लोमन-पासन-प्रिच्छ-आदि प्रातिपदिक से परे-श-न 
र इलच प्रत्यय अनुक्रम से सत॒प के अथ में होते हैं 
यथा लोमशः। लोमवाज्ञ । पामनः। पिच्छिलः। पिच्छवान्न! 
उन्नत अथ मस प्रथसान्त देत शब्द स पर उरच होताहे।यथा 
उन्नताः दन्ता अस्य दंतुरः ॥ ्रथमान्त कश शब्द से परे / 
व प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा केशव!) केशवाज-. 
सतुए अथ में अकारान्त प्रातिपद्कि से परे इाने-वा-ठ- 
“प्रत्यय हाता हा यथा दड! अस्य आस्ति देडी। देडिकः 11१ 
्रीद्यादिकेक्य इह वे विनोरेयसादे 
वाचो ग्मिनिस्त्वजिति चार्शमुखेक्य एव॥ 
ख्याता विभक्तिरिति पूवदिशः सदेव 
किंसव्रनामबहतोऽधिकृतं च पूर्वम्‌. ॥२१२॥ . 
त्राह आद्‌ शब्दा स॒ परे हान-या-ठन्‌ होता है । यथा , ण 
ब्राहा, ब्राहकः.। जिस क. अंत सं अस शब्द हो उसं से ' 
प्रे तथा साया संघा और स्रज इन से परे.विनि प्रत्यय 
होता इ । यथा .यहारवी । यशस्वान, मायावी। मेधावी 
स्रग्वी। वाच शब्द स्‌ पर ग्मिनि प्रत्यय होता हे ॥ यथा 
ब्राग्मी| रास आदि प्रातिपदिक स परें अच प्रत्यय होता 
हे, यथा-अशसः ॥ इस से लेकर दिक्‌ शब्देभ्यः इस से 
पूवाजतन प्रत्यय 1वभ्रान [कये जात हैं उनमें विभाक्ति 
पद्‌ का.अनुटटाते तथा आविकार किया हेर किंस सर्लना _ 
म तथा वहु शब्द से परे विभक्ति संज्ञक प्रत्यय होते हैं॥ ? 


परतु जस क आद्‌ म द शब्द हा एस. सयनाम् स 
परे नही होता हे ॥ २१२॥ 








¢ RR. 
| तदित [ १२७ ] 
स्याद्दै किमस्तु कुतिहोरिदेमोपि चेशन्‌ ॥ 
स्यादेतदोऽभिपरिता हितासिल सदेव 
“ ्रलसप्तमोयुतपदादिदिमो इ एव ॥ २१३ ॥ 
किस्‌ आदि पंचम्यंत शब्दों से परे तमिल प्रत्ययं हो 
_ ता हे विकल्प करके। जिस विभक्ति प्रत्यय के आदि में 
तर्कार अथवा हकार हो उस प्रत्यय के परे होने से कि 
' स॒ शाब्द को कु आदेश होता हे ॥ यथा कुतः कस्मात्‌ 
प्राग्दिशीय प्रत्यय ( तसिल ) परे होने से इदम सना 
म को इश्‌ आदेश होता है॥ यथा इतः॥ प्रारिद्शीय 
भस्यय ( तासेल ) परे होने से एतद्‌ सवनाम को अन्‌ 
आदेश होता हे ॥ यथा अतः अमुतः इत्यादि परि और 
& आनि से परे तसिल्न हाता है ॥ यथा परित;,अभित: ॥ 
९ किम्‌ आदि सप्तम्यन्त से परे विभक्ति संज्ञक अलल प्र 
2स्पय बिकल्प से होता हे ॥ यथा कस्मिन्‌ इाति कुत्र यत्र 
तचच घडूच ॥ सप्तञ्यन्त इदस्‌ शब्द से परे चल को वा 
थकर ह प्रत्यण विकल्प से होता डे | यथा इह ॥२११॥: 
किम्यद्विकएपत इद्दाति किसः क एव. 
द्रश्यम्त एवमितराक्यं इहापि सर्व्वे । 
काले च दा मर्वति सर्वसुखेक्य एव. | 
` वा प्राग्दिशीय दावे सवेपद्स्य सःस्यात्‌२१४ 
- सप्तम्यन्तं किस शव्द से परे विभक्ति संज्ञक अत प्रत्यय 
. विकल्प से होता है॥ अत प्रत्यय परे होने से किस शब्द 
को क आदेश होता है ॥ यंथा क, कुत्र। पंचम्यन्त: तथा 
सप्तम्यन्त विभा भी और विभाक्त जिस के अंत में हो 
से किम आदि से परे भी तसिल आदि प्रत्यय होते 





= 


> NR । 
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हैं ॥ यथा ततः भवान्न । तन्रभवाज्न । ततः भवन्त्ञ ॥ 
तत्र भवन्तस । सव-एक-अन्य-किस-यद-तढ इन सप्तम्य 
न्त से परे कालरूप में दा प्रत्यय होता है॥यथा सर्वोस्मिन्‌ 
काले सचदा,इत्याद्यः। जो प्राग्दिशीय प्रत्यय के आदि 
सं द्‌ हो, ऐसे सन शव्द्‌ से परं हो तो सव दाब्द को / 
स आदेश विकल्प से होता है ॥ यथा सवस्मिन्‌ काले / 
: सदा.) सवदा कदा यदा तदा ॥ २१४॥ .. क 
` ` चेत्सप्तमीयुतपदादिदमोहिलेव 

चेतस्त्वितः किल रथोरिदमस्सदा वै । 

हिल. स्याद्रिकल्पत इंहाद्यतनेतरे पि 
स्यादेतदो भवति थाल च प्रकारवाक्ये ॥२१७॥ 
सप्तम्य॑तं इद्झ शाव्द्‌ से परे हिल प्रत्यय होता है रफ 
अथवा थकारे जिंस के आदि में हो ऐसा कालरूप अथ / 
का प्राग्दिशीय प्रत्यय परे होने से सप्तम्यंत हृद्स शब्द, 
का एत-वा-इत आदेश होता हे । यथा अस्मिन काले 
एतहि ॥ अनंद्यतनकाल सें सप्तम्यत से परे इल प्रत्य 
य विकल्प से होता हे ॥ यथा कस्सिज्ञ काले काहि । कदा 
यहि । यदा । ताहि | तदा १ रेफ अथवा थकार जिस के 
आदि म हो ऐसे प्राग्दिशीय प्रत्यय कालरूप अर्थ में 
सप्तम्येत एतद्‌ पातिपदिकि से परे हो तौ एतद शब्द 
कां एत' तथा इत आदेश होता हे ॥ एतस्मिन्न काले 
एताहि। वृतायान्त किस आदि से परे प्रकार रूप अर्थ 
स थाल प्रत्यय होता हे॥ य॑था तन अकारेण तथा ॥२१५॥ ' 


तत्रेदमस्थसुरितीह किमश्च तद्रत 
_ स्वाथीतिशायन. इतस्तमबिष्टनो च । 


4) 
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| तद्धित ` (१२९ ) 


(कट 
_जेयास्तेङस्तमबिह्ातिशयप्रकाशो 
आख्या तरप्तमबुभावेह शाखरीत्या ॥ २१६॥ 
. ईद्स प्रातिपदिक से परे प्रकार अर्थ में थाल का अप 
\ वादक थसु प्रत्यय होता है॥ यथा अनेन पूकारण इत्थम 
` पूकार रूप अध सं तृतीयान्त किम से परे थमु प्रत्यय हो 
सा है॥ यथा केन प्रकारेण कथस । अतिशय विशिष्ट रूप 
अथ से वस्तेमान प्रथमान्त प्रातिपादिक से परे स्वार्थ से 
तसप तथा इष्टन्न प्रत्यय होते हैं ॥ यथा अर्य एषां अति 
शयेन आद्य;, आठ्यतमः। लघुतम”॥ अतिशय अर्थ जब 
प्रकाश करने को हो तब तिङन्त से परे तसप प्रत्यय 
हाता हे ॥ तरप तथा तमप प्रत्यय घ संझक होते हैं 
व्याकरण शास्र की रीति से॥ २१३॥ 
2५ . आसुस्तथैकिमातिङऽन्ययघाडनान्ये 
स्यातां द्रया शच तरबीयसुनौ विभागे । 
श्री वे ्रशस्यकपदस्य धरा? चूप्रकृत्या ` 
ज्यो वे ्रशस्यकपदस्य किला55च तस्मात२१७ 
किस  एकारान्त तिङन्त तथा अव्यय .इनसे परे घ 
संज्ञक प्रत्यय हो तौ उस प्रत्यय से परे आशु प्रत्यय अ 
` तिशय अर्थ में होता है,परंतु द्रव्य प्रक में नहीं होता. 
है। यथा किन्तमाम्‌ । प्राहेतमास । पचतितमाम उच्चे ` 
*-स्तमाम्‌ । जब दिवचनान्त विभजनीय उपपद्‌ हो तब 
खुबत तथा तिङन्त से परे तरप तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय हो 
ते हें ॥ यथा अरथेअनयोः अतिशयेन लघुः , लघुत्तरः ॥ 
लघीया पहुतराः। पठीयांसः। इष्टन्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय 
परे होने से प्रशस्य शब्द को अ आदेश होता है। इष्ट 


|. 
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या इयखुझ प्रत्यय. परे होने से जिसम एक असच हो वह 

बेसा ही बना रहता. है । यथा: श्रेष्ठ;। श्षेया त । इष्टकईय 

सुल पर होने से प्रशास्य शव्द को ज्य. आदेश होता है 

यथा, ज्यष्ठ; । ज्यःस पर इंथसखुन प्रत्यय का आग आद्शा 
ला है । यथाः ज्याया् ॥ २१७ ॥ 


चेष्टस्य लोप इतियिट. हकः विन्सतो वै। 
इषद्विधाविति च कल्पसुखा भवान्ति 


स्याद्वा सुपा बहुजहव तथा पुरस्तात्‌ ॥ ११८ 

इमानेच्‌ आर इंयखुन. प्रत्यय. बहु शाउद से परे आवे 
तो उनके प्रथम यण का लोप होता है ॥ और बहु को 
भू आदेश होता है ॥ यथा सस्ता । क्षयाक । बह शब्द्‌ 
से पर इष्ठङ प्रत्यय के आदि बण का लोप होता है। 


. शष्ट या इयर मत्यय परे होने से विज्ञ तथा सत॒ का 
लोप होता हैं यथा अतिशयेन रूग्यी खजिष्ट।ख्रजीया- 
ज्ञ । असमाहि वतान के अथ में जो विद्यमान प्राति पादि 
. क उससे पर कल्पए देश्यः ओर देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं 
यथा ईषद्‌ ऊनः विद्वान विद्वत्कल्पः ॥ चिद्वेयः । वि 
, ,बददेशीयः। जो सुंषन्त किंचित असमाति विशिष्ट अर्थ 
_ नस विद्यमानं हा उनसे पच बहुच प्रत्यय विकल्प से होता 
है। यया ईषत ऊनः पड़, बहुपटुः । पटुकल्पः ॥ २१८ ॥ 
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- .तद्धित [ १३१ ] 


डतमच्च जातिपारिपश्नउ वा बहनामं॥ २१६ ॥ 
| इचप्रातळूता इस स एव क प्रत्यय का आधिकार कि 
यां जाता दे ॥ प्रागिवीय प्रत्यय के अंथ मे अव्यय तथा 
संचनाम का 1 के पूव अकच प्रत्यय होता है ॥ जो 
प्रातिपांद्‌क अज्ञात रूप अथ में विद्यमान हो उनसे परे 
क प्रत्यय होता है। यथा कस्य अयं अश्वः इति अज्ञातः 
. अश्वक | उचकेः । नीचके; । सबके! । कुत्सित अर्थ सं 
विद्यमान प्रातिषदिक से परे क प्रत्यय होता है । यथा 
कुत्सित; अश्वः, अम्वक!। दो में से एक का निश्चय कर 
ना हो तब किस यद आर तंद' दाव्दो से परे स्वार्थ सें 
डतरच प्रत्यय होता हे ॥ यथा अनयोः कतरः वेष्णव: .. 
कतरः । यतरः | ततर! । जाति के प्रश्न में बुत मस 
<. जव एक का निश्चय किया जाय तच किस आदि से 
५ परे डतमचचः प्रत्यय होता हे विकल्प से ॥ यथा कतश!| 
` यंत्रम)। ततमः ॥२१९॥ | 


कन्स्यादिवे प्रतिकृती प्रकृतो मंयट्‌ स्यात्‌ 
प्ज्ञांदकेक्यं इति चाशशंसकारकाहा । 
बहल्पकाथंत इहापि कञादियोगे 


संपद्यकत्तोरे किल च्विरतीह शास्त्रे ॥२२०॥ 
प्रत्तिकाति अंधात एक जेसा दूसरा रूप अर्थ सभ वि 
गमान जो प्रांतिपंदिक उससे पर स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय : 
झ होता है ॥ यथा अश्व इच प्रतिकोतिः । अश्वकः । प्राय 
करके प्रस्तुत करन मं समेंथ जो प्रातिपद्कि उंससे परे 
मयद्‌ होता है ॥ यथा आये प्रकृत अने, अन्नसयझ अपू 
पमयझ । प्रक्ञ आदि पातिपदिक से परे स्वाथ स अरा 
हाता. है ॥ यथा प्रज्ञ! एवं प्राज्ञ देवत; बहु अथवा अ. 
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(१३२ ) पद्यव्याकरणम्‌ 


ल्प अथ सें विद्यमान जो कारक उससे परे दास प्रत्यय ' 
विकल्प से होता हे । यथा बहूनि ददाति । बहुश! । जो 
प्रकृति प्रथम विकारवती नही होने से पीछे विकृत हुई 

हो उस विकाराथक प्रातपादेक से पर स्वार्थ स 1व- , 
कल्प से च्वि प्रत्यय. होता हे ळू, भू ओर अस धातु / 
क्‌ याग स ॥ २२० ॥ | 


च्वावस्यचेद्ववति वा क्रिल साति कात्स्त्ये 7 
षो नव सस्य विहितः खलु सात्पदाद्याः। ` 
च्वो दीर्घ एव किल डाजानेतो तथा वा 


ऽव्यक्तान्ुकृत्यत हते घ्वचकावराद्बात्‌ ॥२२२॥ 
च्वि प्रत्यय परे होने स अवण को ई.आदेश हाता 
है । यथा कृष्णीकरोति । ब्रह्मी भवति । संपूण का बोध 
होने वाला हो और वहां च्वि प्रत्यय की प्राप्ति हो तह /). 
साति प्रत्यय होता है ॥ साति प्रत्यय केस को तथा | 
पद कं आदि स को छ नहीं होताःहे॥ यथा दाधि सि 
ङ्चाति ॥ अण्निसाद्भवाति ॥ जब च्वि प्रत्यय परे हो 
तब अच को दीघ होता है ॥ यथा अग्नी भवाति। अव्य 
क्त शब्द के अनुकरण के अथ में अनेक अच हो याने 
दो अच्च से न्यून न हो अस अनुकरण शब्द का कु अ. 
अर अस धातु के साथ. योग हुआ हो उसको डाच प्र 
त्यय हाता ह विकल्प से परतु हाते शब्द परे होने स. डू 
नही होता है॥ २२१॥ : | FR 


त्यत्र पूणेमपि तड्तप्राकियाख्यं 
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` तद्धितं ` (१३३) | 


पदः प्रबन्धमिति नव्यमहं सृजामि ॥ २२२॥ _ 
इस परकार से यहां ताडित संपूर्ण हुआ॥ और आगे. 

॥तङन्त स भवादे गण प्रकरण जो पव सनियों का क- 
हाहुआ हे इसीतरह पदयो से अर्थात पद्यव्याकरण | 

१ अन्य में उसकी नवीन छोकरचना करता हूं ॥ २२२॥ _ 
सवदालेट्ळुडेवलूट्लर्‌ किल .लोटलडेवं 
लिडलुडूलूडगथ किल तेष्वपि पंचमोयम्‌ । 
छंदोधिमात्र इह गोचरतामुपास्ते 


भाव च कमाण सकमंकता लकारः ॥ २२३1. 
लट १ लिदू २ ट २ लछट्‌ ४लेट५ लाद १ लङ ७लड८ लड... 
६ रूछ १० इन दश लकारों में पांचवां लकार वेद सं 

न प्रेरणार्थ में होता है,और ये सब धातुओं से परे लगायेजा 

2 अं हैं। काल दो प्रकार के होत है ॥ अधरात्रि से लेकर 

आनेवाली अधैरात्रि तक अद्यतन काल होता है, उससे 

व्यतिरिक्त अनद्यतन काल होता हे, इन दोनों. के अन्त. ` 
गत मृत भविष्यत्‌ ओर वत्तमान काल होता हे. उनमें 
ये लकार हात हें व्‌ झागे कहजांथगे । लकार सकमक 
धात में कमोणि तथा कत्तेरि प्रयोग का सूचक है. और 
अकमक धात में भाव तथा कत्तरि प्रयोग सूचक है। २२३। 


तट वर्तमान इति तत्र तिबादयो वे 
2} . ब्राष्टादशापि च लकार गदे प्रदि्टाः। 
लः स्यात्परस्मंपदं खलु धातुयोगे 


तड़शानजेव किलकानाजेहात्मनेपि ॥ २२४॥ 
वत्तमान काल की क्रिया प्रकाश करनी हो तव घात. 


दु | अ | 
ढ़ 
| 


(१३४) पद्यव्याकरणम्‌ 


से परे लट लकार होता हे ॥ लद से ल अन्तगेत अअं 
र ट॒.इत्सज्ञक.होते. हे. फिर अजत पुल्लिंग सं ताडितवजे 
प्रत्यय के आदि से ल श कवग इत्संझक होते हें।इससे 
ल का भी इत्संज्ञक किया परंतु व्याकरणशास्त्र म नि- 
रथंक उच्चारण नहीं होता हे इस स ल रह कर, क्ष धातु 
होने बाचक-अं-ल ऐसी स्थिति हुई तिप-तस-शि,सिप - 
थस-थ;मेपे-चस-मस । त आतां क, थास आथां ध्वस, 7 
इङ-वहि-सादिङ्‌ ।. ये परस्मेपद ओर आत्मनेपद संज्ञकं है 
घे १८ आदेश ल को होते हैं । लस्थाने जो आदेश होते 
हैं ये परस्मैपद्‌ संज्ञक हें ॥ त से लकर महिङ तक तङ ' 
याहार तथा. शान ऑर कानच प्रत्यय कि जिसमें 
मात्रै आन शष रहता हव सबं आत्मनेपद होते हें। २२४। 


तंत्रात्मनेपदामितीह डितोनुदांत्ते ° 
तः कर्तरींह खंडु शेषत ग्रा परस्मे। .. / 
कंत्रोश्रयेंपि चं निजं तुः फले क्रियायाः ` 
्वारतेत एवं जित एति तिङ॑स्त्रयोषिं ॥ 
“. पूर्वान्तंसत्तममया इह चः क्रमेण 
एकंदितीयबंहसंझकनामधेया: । 

क पि किल मंध्येम एव धातो 
स्पादुत्तमों स्मदि चं शेष इंहेके एवम २२५-२२६। 
“जो धातु अंछदांसे इत्‌ संजक हो अथवा जिसमें ङ्‌ 7972 
हा उसस परं आत्मनेपद्‌ प्रत्यय तळू तथा शानच्‌ 
तेह bo घातु आत्मनेपद संज्ञक पत्यय स्या 
के निर्मित्त 5 से हीन हैं उनसे परे परस्तैपदः सै 
पय कसी अथे में होता है।जिंस' 
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दद्धित.... (१३५ ) 


या-झ इत्‌ हो और जब कि व्यापार का. फल कर्ता के आ 
शय हो तब उससे परे आत्मनेपद्‌ संज्ञक पृत्यय होते हैं। प 
रस्मेपद्‌ तथा आत्म नेपद्‌ क. तिङ्‌ प्रत्याहार के प्रत्येक 
तीन? भाग अनुक्रम से पथम. पुरुष, मध्यम पुरुष और 
उत्तम पुरुष हातेहे।तिङ्‌ प्रत्याहार के जो प्रत्येकपुरुष-तिप 
स-भिइत्यपदये अलुक्रमसे एकवचन दिवचन और ब 
“छुवचन संज्ञक दात हाजी लकार तिङ-कारक-कत्ता तथा 
कस बताने वाला हो और उस कारक को युष्मदःदाव्द द 
राता हो आर वह ।वेय्यमान हो या नहा तो भी उस ल 
कार के स्थान स मध्यम पुरुष होता. हैं । जब कि 
अंस्मद की अवस्थां युष्मद के सहश हों तब लकार 
के स्थान मं उत्तम पुरुष होता है । युष्मद तथा अस्मद 
( की अवस्था कं सिवाय लकारे के स्थान में प्रथम पुरुष 
होता है।सू-ल-यहांल के स्थान में तिप हुआ प इत संज्ञक 

छुआ तंव भू-ति-इस अवस्था में ॥ २२५ ॥ २२६॥ 

सार्वधातुकामिहेत्र तिडेव शिद्दे 
[प्‌ कतीह तदिगन्तपदस्य नित्यस्‌-॥ 
स्याद्वै गुणंस्तु:युगयोः परयोइच्रःधातो 


मोऽन्तोऽप्यंतों यांजे च दीर्घं इतीह ते ॥२२७ ` 
घातोः, इसके अधिकारः में कहे. हुए सिहू>पत्यय 
' सथा. जिन का. दकार . इत्‌. संज्ञंकं हा. वे प्रत्ययं 
सावधातुक कहाते हैं । कर्ता अथे वाची सावधातुक 
परे होने से धातु से परे शाप. प्रत्यय होता है। दाकार तथा 
च इतः संज्ञक होकर भू-अःतिःएंसा रहा। सावधातुकःत 
याःआर्घघातुकः जिस से.परे हो ऐसे. अंगः के अंत सेंइक'. 





( १३३ ) पद्चव्याकरणम्‌: 


हो तो. उस इक को गुण आदेश होता है। भू को गुण 
होने से भो होकर अब होकर भवति। यह रूप .हुआ। डि 
वचन रूवतः। दहुवचन सू-अ:ःि । पृत्यय का अवयव 
जो क. उसके स्थान में अत आदेश होता. है । 
तब क का अन्त. होकर इ में मिला तब: भवन्ति । भ 
` चासि । भवथः । सवथ । भव-मि | यज्ञ आदि सावंधा 
तुक प्रत्यय परे होने से अकारान्त अंग को दीर्घ आदे 
श होता है। तब भवामि । भवावः ।-सवासः ॥२२७ ॥ 
~ ति ति ~. ° 
लिट्‌ स्यात्परोक्ष इति तत्र तिबादिकानां 
-. स्युर्वे शादय इतीह श्रवो बुगेव । 
` द्वित्वं लिंटीह च परे तदचः परस्य ` 
चाफ्यासपूरवे इति शेषहल्ादिरत्र॥ २२८ ॥ + 
परोच अर्धात्‌ जो वृत्तान्त देखने में आया नहीं उस || 
को जाहिर करने के वास्ते जो घातु का व्यवहार करना 
हो उससे परे अनद्यतन भृत में लिट्‌ लकार होता है। . 
तब ले दोष रहा, और लिप आदि प्रत्यय आदेश हुये। 
लिइ के परस्मैपद्‌ संज्ञक तिप्‌ आदि नव प्रत्ययो को ण 
ल़.से आदिरआदेश होते हा. ण ल-अतुस-उस्म्‌, थल्‌-ञ्र- 
अस) णलव-म। णल्‌ का ग्‌-ल्‌-इत्संज्ञक,तब भ्रू-अ । प्‌ 
` भम पुश्ष का एकवचन। भूधातु से परे लुङ्या लिट सं 
. बेधी अच्‌ आये तो भू धातू को. बुक आगम होता है। तब 2... 
- भूत अजिस धातुको बित्व न हुआ हो और लिइलकार | 
हे हो उस घात के एकाच प्रथम भाग को द्वित्व होता 


परन्तु प्रथम,भाग के पारंभ में अच होतो द्वितीय 








Le (द [भा i को द्वित ou क हैः र ) ब्‌ भूद्‌ ‘~ प ग 
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` आण्यात: (१३७ ) 


| रूप हुए उनमें से प्रथम की अभ्यास सज्ञा होती हे। अ 
|. भ्यासे.का आदि हल रहता. है बाकी हल का लोप हो 
ता है। छ भूव्‌-अ। ऐसी व्यवस्था हुईं ॥ २२८॥ 
। ` “हस्वोषि तत्र भवतेर इतीह चर्च 
- पिट चादधातुकपदस्य किलेइलादेः ॥ | 
कः -भाव्ये भवेच्च तदनद्यतनेपि छुट वे... 
धातोस्सदैव परतो ललुटोः स्यतासी॥२२९। 
अभ्यास के अच के स्थान में ऱ्हस्व आदेश होता है ! 
तेब-भू-सव-अ | क्ष धातु के अभ्यास के स्थान में जब 
लिटू परे हो तब अ होता है। तब-भ-भव-अ। अभ्यास 
के कल के स्थान में जशा और चर्‌ भी होता है ॥ तौ | 
„ भरा को जश ओर खस को चर होता हे | तब बभूव । 
0) बभूवतुः बञूवु; । लिट्‌ के स्थान में जो तिङ आदेश हो 
_ शेता है बह आधधातुक संज्ञक होता है ॥ जो आधधातु 
क के आदि सं वल प्रत्याहार आवे उसको इद आगस 
होता हे । तब बझविथ । बभूवथुः | बझव। बभव । बस 
चिय.। बभूचिम। अनद्यतन भविष्य अर्थ प्रकाश करना 
हो तब घात से परे लट होता है ॥ घातु से परे लू या- 
न| ( लद लङ्‌ ).हो तो उस धात से परे स्य प्रत्यय हो 
ता हे.॥ और छट हो तो तासि प्रत्यय होता हे ॥ तब 
भू तासि ॥ २२६ ॥ २5) म + 


ओ” स्यादार्धधातुकामेहेव ठु शेष एव 
` डारोरसंः प्रथमंकस्य लुटो भवन्ति । 
` तासस्तियुग्मपदयोरपि लोप एब | 
. -रादो परेपि-च.लूडेव च शब इत्थम्‌ ॥२३०॥ 


है छ पि पे केकी "की ___ 


$ 2 100 क ३ २८ ~ 1 आडात Sse Aas es तकह तक 





( १३८ ) पद्यव्याकरणम्‌ 
® 


तिङ तथा शित प्रत्यय को छोड कर शेष कोई भी 
प्रत्यय धातु से विहित हो तो उसकी आधेधांतुक संज्ञा 
होती है ॥ छुट के प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय के स्थान मं 
डा-रो-रसं आदेश अनुक्रम से होते हं। जब डित संज्ञक 
प्रत्यय परे हो तौ दि का लोप होता है | तब भविता । 
लास प्रत्यय तथा आस्त धातु क परं सकार चाद प्रत्य 


यहा ता तास-आर असकसकालापहाताह।तास्‌प्र/ 


त्यय तथा अस्‌ घातु से परे रादि प्रत्यय हो तो भी ता 
स अस केस का लोप होता हे॥ भावेतारो॥ झबितारः॥ 
सचितासि | भवितास्थः । भावितास्थ ॥ भविता।स्म॥ 
भवितास्वः भवितास्मः। भविष्य अथ भें जो धातु का. 


 च्घवहार करने मं आता है उससे पर लट्‌ आता है ॥ 


नट 


_ | Er 


होते ९ 


[ऋयाथवाचक क्रिया हा वा न हो ॥ २३० ४ . 
लोटू चाशिषीह लिङ्लोडुभको तथेरु 
तुझोश्च तातङिति वा लङ्वत्तु लोटः । 
तांतं च तामिति चतष्वपि सेञ्चपिच्च 


हेळुकत्वतो निरिति मेइच वरस्य पिच्चाट्‌॥२३१॥ 
विधि आदि अथ मं घात.से परे खोद आता हे॥ आ 


शिष्‌ अथ मे धातु से परे लिङ तथा लोट दोनो आते हें 


hes 


लोट के .स्थ्रान में... होनेवाले जो प्रत्यय तिनके. 
हे के स्थान में उ होता हे। आशिए अर्थ में तु, और हि 
के स्थान म तातदू आदेश विकल्प से होता है। तातङ 
आदेश छित्‌ है, तथापि संपूण लु, और हि, के स्थान में 
होता है ॥ तातड भे 'अङ इत्संज्ञक हे ॥ भव अ-तात ॥ 


मवताह । लार्‌ का लङ क सद्दा नास आद आाददा 








[। आर उसके स.का लोप होता है। ङ्त लका 


/ 


he 





Ne आख्यातः - | ( 19%.) ' 


र-लङ लिङ लुङ और लड केस्थानमे आदेश: जों तस्र थर 
x त्रिप 3 ~ 3७ र ` 
थ आरमेशइनक स्थान म ताझ-तझ-त और अस अनुः 
कस से होते हे ॥ तव भवतास । अवन्तु । लोट के स्था 
\ म म जास ( सिए ) हुआ है उसके स्थान में हि हु 
, आ है परंत उसको पित नहीं समभझना । ऱ्हस्व अका 
Mat 203२ 12 स रे गय 
तर से परे हि का लक होता है। भय भवताताभवतमा 
अवत | लाट के नि(भिए) आदेश के स्थान में नि 
होता है ॥ खोइ के उत्तम पुरुष में जो एत्प्रथ 
~“ सो ea कोर टी 2 च ७ ७० 
होत हे उनको आइ का आगम होता हे, और उसको पि. 
त संज्ञक समझना। तव अवामि ॥ २३१॥ ह 
° चे रो oT SERRE ER 
घाताभवान्त [केल एवत आन खाद स्या 
न्नि AN N= ' त्‌ ~ पके 
=. ` न्नित्य डितोपि तदनयतने च लङ वे॥ 


“3. अद्‌ लुझ्लडोलूडि तु चेत इडेव लोपो 


` विध्यादिकेषु लिडिहदेव डिदेव यासुट॥२३२॥ 

गति तथा उपसगे संज्ञक होते हैं वो धातु के पूर्व सें ल. 
गाये जाते हैं। उपसर्ग में रहे हुये र तथा ए के परे फे. 

लोट्‌ का जो आनि आदेश उसके नकार के स्थान में ण 

कार होता है | तब प्रभवाणि ; ऐसा रूप होता है। छि 

_ त्‌ लकार के स्थान में होनेवाला जो सकारान्त उत्तम 

. = पुरुष का आदेश उसका नित्य खोप होता है तब 
>> सआअवाव। अवाम | अनयतन सूत अथ का व्यवहार करना 
होतो उस धातु से परे लड होता है। अंग से परे सद 
लड और छूर लकार आवे उस अंग को उदात्त अर्‌ आ. 

गम होता हे | ङित लकार के स्थान म॑ होनेवाले इः. 
कारान्त. प्रस्मैपद आदेश जो-ति, अन्ति, सि, और मे इ 
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CENT . _ पद्यव्याकरणम्‌ 


इनका लोप होता है । यथा अभवत्‌-अभवताम्‌-अभवन्‌; 
अंभवः- अभवतस-अभवत। अभवस-अभवाव-अभवाम । 

. चिवि-निसंत्रण-आमंत्रण-अधीष्ठ-संप्रहन-ओर प्रार्थना इ 
नतने अथौ सें घात से परे लिइ होता है । लिइ के स्थान 
मे जो-परस्मैपद्‌ संज्ञक आदेश उनका थाखुद का आ.  / 
गम होता है, वह ङित तथा उदात्त. संज्ञक ह. ॥ ९२२ 


लुक्‌ सस्य चेय वाले लोप इहेव च ब्यो 

मेजुस लिङाशिषि किदाशिषि ग्डिति नस्तो 

लुङ्‌ माङि छुङ्‌ भवति लङ्‌ च लुडुत्तरस्मे 
च्लिइच्लेः सिजेव किल गातिमुखे सिचो छुक्‌ 


लिङ के स्थान के सावघातुक आदेश क स अवथ 
व कां लोप होता हे, परंत वह सकार अंतम.नहो। ऱ्ह)” 
स्व अवण स परें सावधातुक का अवयव जा यास्‌ उसका 
इय होता है। वल प्रत्याहार परे हीने से च्‌, तथा यू का” 
लोप होता है । मवेत-शवेताम्‌। लिङ के स्थान के भि 
आदेश को जुस होता हे।यथा भवेयुः! मवेः।मवतस्‌।सवेत' 
मवयम्‌। अवेवा भवेम। आशिष अथवाचक लिङ्‌ के स्था 
ने का जो तिइ आदेश उसकी आधधातुक संज्ञा हे। अआ 
शिष अर्थ में जो लिइ उसके स्थान का जो यासुट चहं 
कित्‌ संज्ञक है ॥ गित-कित-डित-निमित्त इंकलचण में 
गुण वृद्धि नहीं होते है। भूयात-झयास्ताम्‌।कूयासुःभूयाः 
भूयास्तम्‌ । भ्रयास्त । भयासम्‌ भूयास्व मयास्म ॥ 


। 


wd डाडा 






होता होता त ' है ॥ जंबःकि माड से परे स्म हो और पीछे घातु 
जी] तब उससे परे लड्‌ तथा लुङ होते हैं॥लुङ्‌ परे होने से 





A ९, 


“*आख्यात | [. ४१. ] 


` 'घातु का च्लि प्रत्यय होता. हे॥ च्लि के स्थान से सिच 
हाता हासञ्च सइ तथा च इत हाता हे.॥ जब कि गा, 
स्था और घु संज्ञक तथा पा. और अ इन धातुओं सेः परे 
( परस्मैपद्‌ प्रत्यय आवे तब सिच्च का लोप होता है।२३३। 


स्याद्रसुवास्तिङि गुणों न नमाड्यडाटौ 
लड़ालेड़नामेत्त इते हेतुमये क्रियायाः ॥ 
ग्रादेरतोपि किल चाट तदजादिकाना 


माडव तत्र.खलु चास्तिसिचोप्यएक्ते॥ २३४॥ 


स तथा सू धातु स पर सावधातुक लिङ प्रत्यय आ 
न स शुण नहा होता इ.॥ यथा असूत | अभूतास । अ 

» भूवन्‌ । अञ्ः। अभूतम्‌ । अक्षत अभूवम्‌ ॥ असव ॥ 
>. अधूम । जब कि धात माङ्‌ क साथ हो तब ग्रट तथा 
/ आट्ट न होगा] यथा माभवान्‌ परत मास्मभवत। मास्म 
भूत्‌ लिङ कारक हो सके ऐसा काय कारण भाव,विधि 
निसेत्रण आदि निमित्त सं स कोई भी हो और क्रिया 

का आसाड जाना जाती हो ता भविष्य अथम ळूङ हो 

ता इ॥ यथा अभाविष्यत्त। अभविष्यताम। अभाविष्य 

न्‌ । अभविष्यः । अभाविष्यतम। अमविष्यत | अभावि 
व्यम्‌ । अभावेष्याव । .यभविष्याम ॥ अत धातु निरा 

तर गमन अर्थ में है अताति अतत! अतेति। अभ्यास 

> ” केआदिऽहस्व अको दीघ होता हे । आ अत-य । याता 
आाततुः।.अआठः.! अतिता । अतिष्याते.॥ अच्च आदिं 
अंगर स: परे: लङ '.लङ-अओर लुङ्‌ लकार हो तो थालु का 

अपड आगमे होता है॥ आतत! आतताम्‌। अतेह ॥ 
अत्यात' विद्यमान सिह अथवाःअस धातु से: परे: काः 






(१०९) ` एघव्याकरणम्‌ 
 जोःग्रएक हल उसका इंद आगम होता है ॥ ९१४ 
सस्येव लोप इट ईटि च कजसेक्य 
जहस्वं लघुशितंसुयागगुरुश्च दीर्घः॥ 
चेको गुणः किल पुगन्तलघूपधस्या | 
सयांगतां लाडात किच्च गदेषु नेण: ॥ २३५ ॥. 
 जिसक परे इंद हा एस इट से परे सका लोप हो- 
ताह सच अथवा अभ्यस्त संज्ञक धातु अथवा विद 
धातु से परे के ङित्‌ लकार. क स्थान सें होने बाले कि 
प्रत्यय को जुस होता है ॥ आतिषुः आतीः। अतिष्टम। 
आतिष्पत्‌। हूस्व अच की लघु संज्ञा, संयोग परे होने 
से हस्व अच को शुरू संज्ञा आर दीघ अच की भी गुरु 
सज्ञा होती है ॥ जो अंग पुगन्त त्याही लघूपध हो तो ॥ 
सावधातक वा आधेधातक प्रत्यय परे होने से उसके इक 
को गुण होता है । षिधु धातु गमन: अर्थ में हे) यथा 
सेघति । सिषेघ । असंयोग से परे अपित्‌ लिट कित सं 
झक हाता ह। सिषिधतुः! सेघिता । सेघिष्यति । से 
घतु । असेघत्‌ । सेघत्‌ । सिध्यात । असेधीत। असेघि- 
पएयत । चिति घातुस्मरण, शुच्‌ धातु खेद करण उनके 
इसी प्रमाण से रूप जान लेना। गद्‌ धातु स्पष्ट बोलना। 
' गदाते | दोष रूप भू धातु समान जान लेना | उपसगं 
सरहहुए र-तथा-ष निमित्त सपर निके नको ण होता 
है। गद्‌-स्पष्ट बोलना, नद नाद्‌ करना,. पत पड़ना, पढ 
जाना । घु सज्ञक घात, मा मापना, षोःनाश.पाना, इन्‌ | 
न पीर श्ल ४ गा) डु क हि गछ ~ बहना, दाय शान्त हाना, स्स. 
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क आख्यात : ( ३४३ ) 
चय करना, दिह लीपना॥ २३५ ॥ 
स्याद्वे कुहोइचुरुपघात इतीह दृडिः 
` ` शिष्टा णढुत्तम इहास्य लघोईलादेः ॥ 
\ णो नोपसर्गत इहेव च णोऽसमासे 
| ह ज्ेयोत एकहल्‌मध्य इतो .लिटित्वे॥ २३६ ॥ 
यास के कवर्ग और हकार को चवर्ग आदेश होता 
दे ।भित या शित्‌ प्रत्यय परे होने से अकार रूप उपधा 
को बडि होती हे । जगाद । जगदतुः । उत्तम पुरुष के 
णल को विकल्प स णित्‌ कहा है । जगाद। जगद्‌ । जो 
धातु के आदि में हल हो उससे परे इर्‌ आगम तथाप 
रस्मपद मे सिञ्च प्रत्यय परे हो तो उसके लघु संज्ञक अकार 
: को विकल्प से इृड्धि होती है । अगादीत.। अगदीत्‌ ॥ 
1७ उपदेश से घातु का अक्षर ण हो तिसके स्थान में न हो 
त्ता हैं ॥ णद घातु अस्पं्छ शब्द्‌ सं । समास न हो तो 
भी उपसर्ग स्थित जो निमित्त सें र तथा छ ड़ 
. ससे परे श उपदंश विषयक घालु के न के स्थान झे 
श होता हे ॥ यथा प्रणदाते ॥ प्राणिनद्‌ति ॥ कित संज्ञ- 
क लिट्‌ परे होने से लिट निसित्तक छ॑ग के अभ्यास के 
आदि अचर के स्थान में आदेश न हो उस अंग के अ. 
संथुक्त हल फे मध्य रहने वाले अकार के स्थान में ए 


व 


कार होता है ओर अभ्यास का लोप होता हे ॥ यथा 


ह 


se नेदतुः ॥ नेदुः प २२९ LE [ | > भें 
`` एवं च सटे थाले आदय एव चेतो 


` घातोर्नुमेव मिदितो दिलात स्यात्‌ ॥ 
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( १६४१} पद्चव्याकेरणम्‌ 


हाधतत्तणश्वसिचिजारगणिनेपु टि: ।२३७। 

त्याही इट्‌ साहित थल' प्रत्यय परे होने से भी पूर्वा 
७ काय होते है ॥ नोदिथ। नेद्थः । ननाद्‌ ।. ननद । न | 
दिष्याते। अनादिष्यता.नंदे शब्द करना, नाटे नाचना, 
नाथ मागना, नाध-सागना, नन्द-हष,नक्-नादकरना, / 

जाना, चत-नाचना । ये नकारादि धातु णोपदेशा. 

नहा हे ॥ उपद्श से ' धातुओं का उच्चारण करते 
समय आदे म जि-दु आर डु होय ता उनकी इत्संज्ञा 
होती हे॥जिस धातु का इकार इत्संज्ञक हो उसको नुम्‌ 
होता है ॥ टुनदि घालु संस्राडि अर्थ में हे॥ इ इत होने 
स्र नद्‌ का लुम होने से नन्दाति। ननन्द । नन्दिष्याति ॥ 
अनान्द्ष्यत्‌ ॥ अचे धातु पूजा के अर्थ में है ॥ दो हल 
जिस में हो ऐसे धातु के अभ्यास को दोघता हई हो 
ऐसे स्वर के परे जो वणे उसको नुट्‌ होता हैं। आनच। छः 
ब्रज घालु जाना। वद-त्रज आर दूसर सव हलत धात क 
अच का नित्य वराडे होती हे परंतु जो परस्मैपद्‌ परे ऐ- 
सा [सच परं हो ता। करे धातु-वरसना घेरना । कटाति 
चकाट | जस धातु क अंत म ह-म-अथवा य हो त्योही 
चण इवस जाग तथा जिसक अंत मं णि हो त्यांदी 
सूनः इव आर एाद्त्‌ इन सब को वाढि नहीं होती 
जाइट द ।सच प्रत्यय पर हो ता॥यथा अकटीत 
अकटिष्यत ॥ २३७ ॥ शर 


गुप्वादिकेक्य इति चाय उ धातवो ये 
`. आयादयापे च किलार्धकधातुके वा ॥ 
यातो लग के इति तत्न च लिद कृञ्ञाया: 






fa 
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आख्यात . (१४५) 


स्याद्वा उरत्‌ द्विरचि वाक्य उदात्तभिन्नात॥ 
एकाच एव किल नेडुपदेश इड्डा 


तूदित्‌ स्वरत्यभिसुखेभ्य उ नेटि टद्िः॥ 

. चाप -फलां झलि च सस्य लिटः कृञादे 
नद्‌ चानिटस्थल इतस्तदजन्तधातोः२३८-२ ३९ 
`` युपू-रचाकरना, धूप्‌ तप्तकरना, विच्छ-निकट आना, 
पणस्ताति करना और पन स्ठुतिकरना। इन धातुओं से 

परे स्वार्थ में आय प्रत्यय होता हे । यथा गोपायति। जब 

कि आधधातुक प्रत्यय धातु से परे करने की इच्छा हो. 

तब आय आदि प्रत्ययों में स.आय इयङ्‌ और णिङ्‌ वि 
कल्प स होते हैं.। धातु को आर्धधातुक प्रत्यय हो कर 

उसका प्रत्ययविशिष्ठ धातु हुआ हो उसके अत के अका 
(|... र कां लोप होता हे परंत आधेधात॒क प्रत्यय परे हो तौ 
आस से परे के प्रत्यय का लुक होता है॥ गोपायास | 
कश प्रत्याहार अंतगत-कृ-प्-ओऔर अस-इन तीन धातुओं 
का आमन्त घालु. के परे अनुप्रयोग होता हे ॥ और पीछे 
लिइ लकार आता हे ॥ अभ्यास के सवण के स्थान में 
खत होता हैं।यथा गोपायांचकार | जिसके निमित्त से 
द्वित्व होनेवाला ऐसे अज्ञ आदि प्रत्यय परे होने से जो 
दित्व नं किया हो ओर करने को हो तौ पूर्व अच्च के. 

_ स्थानं में कोई भी आदेश नहीं होता है॥ गोपायांचक्र ` 
कः तुः॥ ड पदेश सं उच्चार करते जो धातु एकाच तथा अनु 

दात्त हो उससे परे वन्‌ आदि युक्त आधधातुक प्रत्यय. 
आबे तो सी इट आगम नहीं होता है॥ यथा गोपायांच | 
कर्थ ॥ गोपायांघभूव ॥ 5 (उपदेश अवस्था 


$ 
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( १४६ ) पद्य व्याकरणम्‌, 


में जो एकाच धातु और अनुदात्त घात और तेसे ही ग्रा 
धेधाठुक संक धातु इनंको इट नहीं होता है ॥ ऊद्न्त 
ऋदन्त ओर यु-रूष्णु-शी-स्तु-नु -छुर श्व-डोड-अ-आर-छ 
ङ वृञ्‌ के विना एकाच्‌ घातु अजन्त घातुआ भ नेसू 
होता है ॥ कान्त घातुओं में शकलएक ही अनिद है। ये / 
संच घातं अनिदकारिका से विदित करलना ॥ स्वर / 
तिआदि और ऊदित धातुओं से परे वला।देक ग्राधंधा) 
- तुक संज्ञक प्रत्यय परे होन स इट विकल्प से हाता है 
यथा जगापिथ, जगोापथ ॥ इडादि सिच प्रत्यय परे. हो 
ने से इलन्त को वृद्धि नहीं होती हे॥ यथा अगापायी 
त॥अगोपीत। कल से परे स का लोप होता है कल परे 
होने से,पया अगापां॥ चि धात क्षय अथ म.कू-सर-्ट द-र तु 
-स्र-श्च इन घातुझो से लिट्‌ में इट्‌ का निषेध हे ॥ उप 
देश की स्थिति में जो अजन्त घात और तास प्रत्यय , 
पर होनेस जो नित्य आन्ट उस से परं जाथल उस का इट £” 
नहीं हो ॥ २३८॥.२३९ ॥ 


नेडत्वतो थल ऋदन्तत एव नेट स्यात्‌ 
दीर्घो ह्यचोप्यकृत्सार्बकधातुयोगे ॥ 


जुडिः सिचीकं उ परस्मेपद एवं नित्यं 
भ्रासादिके+य इति वा इयन्सावधातौ ॥ २४०॥ 
` तास्‌ प्रत्यय परे होने से जो नित्य अनिर ऋदन्तघातु 
उससे परं थल को इट नहीं होता है । यह मत भरद्वाज”: 
सुनि का है।इनसे अन्य धातु सेता थल. को इट होता 
ही है । यहां यही संग्रह किया है।अजन्त-घा अकारवा 
| र म्‌ तांस प्रत्यय परे होन से अनिद धातु का थल्ल परे होने से 
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आख्यात | ( १४७ ) 


विकल्प से इट होता हे।ऋदन्त ऐसे नित्य आनि ट्धा 
तुह; कादिका से श्रन्यको इद्‌ होता हे! इससे खि धातु 
“का नित्य आनिद होने से थल के विषय सें विकल्प खे 
हट छुआ हे। यथा 'चिक्षयिथ चिक्षेथ । अजन्त अंग को 
दीधे हाता ह क प्रत्यय परे होने से. और कृदन्त. 
प्रत्यय तथा साबेधातुक संज्ञक प्रत्यय परे होने स दीर्घ 
नहीं होगा। यथा चीयात । इगन्त अंग को वाडि हो प- 
रस्मपद्‌ संज्ञक सिच प्रत्यय परे होने से यथा अञ्चैषी 
१ । अचष्यत्‌ । तप्‌ धातु संताप अर्थ में तपति। तताप 
आस्‌ न्लास असु कसु कलसु चास त्रुटि लष्‌ इन | 
से इयन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है कती अर्थ में साथ- 
घातुक संज्ञक प्रत्यय परे होने से ॥ २४०॥ 
` # ५ घ Lan ५० ३ NN «७ 
) वाधः क्रमः शित परस्मेपद एव नित्यं 
। शादौ पिबादय इतीह च पादिकानाम्‌ ॥ 
ए किं 2०८ 
आवात एव च णलस्तु किलेटिलोपो5 ` 
जदिस्तथेलिङि जुसात उसी परत्वं ॥ २४१ ॥ 


'परस्मैपद जिससे परे है ऐसाशितप्रत्ययपरेहो ने सक्रमधा 
तु के अजको दीधे होता है।यथा काम्पतिक्रा मातै । चकास 
अक्र मिष्यत्‌। पा-घा-ध्मा-स्था-म्ना-दाश-दका-ऋ-स-चाद्‌ 
बद्‌-हनघांतुओं को शकाराबि प्रत्यय आवेतो पिब-जि- 
` घ-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्य-ऋच्छ-धौ-शीय-सी द-ये-आा 
देश यथा क्रम से होते हैं। यथा पिबति।झाकारान्त धातु 
से परे णल आवे तो उसके स्थान में औ होता है । पपो। जो 
आर्धधातुक प्रत्यय के छ ९ म कित अटवा ङित ड 
हा अथवा इट्‌ आगम परे हो तो आई 
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_ (६, १४८ ) ` पद्यव्याकरणम्‌ 


है।यथा पपतुः । पपुः। घु संज्ञक घातु तथा भान्‍स्था इत्यादि 
धातुओं के. अचको ए होता है जो लिङ के स्थान में कित 
घा्घघएतुक परे हो तो। यथा पेयात्‌ | अपात। जज 
सिच्च का लोप हो तथ आकारान्त धाठ से परे झिके 
स्थान में जुस होता है ॥ जब (के अपदान्त अब स प | 
रे उस्‌ हो तब पूव स्थान में पररूप एकादेश होला हे॥' 
यथा अपुः॥ अपास्यत्‌ ॥ ग्लै घातु ग्लानि अथं में॥२३ शे 
000. € ९७. "७ » 
_ ` आदेच आशिति घुमान्यतरस्य वैत्वं 
| ३ : हे ~ 
सक स्यात्‌ सिचस्तदिट्‌ तत्र यमादिकानास्‌। 
। 0 ०० र [बिकपद he 
` संयोगकादिकपदस्य गुणोप्यूतर्च 
~ NN EN ioe ८८. 
स्ये आडनोरिडिति चार्तिमुख गुणोपि ।२४२। 
उपदेश काल में एजन्तधातु को आकार अन्ता देश >. 
. होता है,शित्‌ प्रत्यय परे होने से नहीं होता हे । य- '' 
ग्लाता॥ ग्लास्पति ॥ घु. संज्ञक तथा मा,स्था ना ॥६ 
वारजित धातुओं के आदि में संयोग हो उसके आकार 
को विकल्प से एकार होता हे॥ यथा ग्लेयात ॥ यझ 












सेप्संयोग हो ऐसी ऋदन्त धातु को गुण हो 
|. पत्‌ dre तही Ses १, मननेसें ET ८६:०० है; 
` ता हे सकः. त। शर घातु सुननेसे ॥ २४२॥ 
र >> रा है हत i वरल nt i 44 र ॥ | & क क ° | 1 कट 





हरिष्यति । गमनार्थक ऋ धातु तथा जि 





न 


".आख्यात ( १४९ } 


शरनुरच यत्‌ श्रव इहाऽपित्‌ ङिच्च सार्वे 
सावेधातुकपदे यण्‌ इश्नुवोर्वे॥ ` 


` म्वोलोप ग्रारिते भवेत्किल वाप्युतश्च 


हेलुक छएतदिषुषूतगमां च लोपः ॥ २४३ ॥ 
शुघातु को श आदेश होता है । पश्चात्‌ उससे परे 
रनु प्रत्यय होता हे ॥ यथा शृणोति । आपित्‌ साचेघातु 


क जो प्रत्यय वो ङित्‌ के समान है ! शशुतः। अनेक अ 


च जस म हा एस घात स पर रनुप्रत्ययहाताहा जा 


रश्चु स एव संयोग न हो एसा श्नु अंतगत उ से तथा 
हु घातु क उ से पर अच आदि साचधातुक प्रत्यय हो तो 
"ऐस उकार के श्थान में यश होता हे ॥ झण्वन्ति। जो उ 
'कारान्त प्रत्यय के पूव संयोग न हो और उस से परे म 
\ तथा च आवे तो उस उकार का विकल्प सं लोप होता 


.` योग प॒वेजा अंग उससे परे हि का खळ हाता हे॥ 


+ 
\ he मे 





यथा शृण । इष-गस-यस इन धातुओं के अंत्यस्थान स 
छ आदेश होता हे जो शित प्रत्यय परे हो तौ। गझल गतौ 
जाना । गच्छति । जगास । गस्न-इनजन-“खन्‌-घस-इन 
धातुओं के उपधा का लोप होता हे जा अड-अच-कित 


और डित प्रत्यय परे हो तो। जगमिथ, जगन्थ ॥२४३॥ 


साद्यार्थधातुक पदस्य गमेरिहेटर स्यात्‌ 
च्लेरङ एषादिषु किलेटित ग्रात्मनेटः॥ 


ङितिस्त्वियिति से टिति थास एवे 
दुरुमतश्च तदामु 3: ॥२४४॥ 









| 


(१५०) [ | पद्यव्याकरणम्‌ | \ 


परस्मैपद में गम धातु से परे जो सकार आदि आधे 
धातुक प्रत्यय हो तौ उसको इट आगम होता है। य 
था गमिष्यति । परस्मैपद्‌ विषयक इयन्‌ विकरणवाले 
दिवादिगण के पुष आदि धातुओं से परे तथा य्त्‌ आदि | 
गण से परे तथा ल्‌ इत्संज्ञक धातुओं से परे च्लि के 
स्थान में सिच को:याध कर अङ आदृश हाता हे | य- 
था अगसिष्यत । इति भ्वादिगण का परस्मैपद्‌॥ :/ 
टित लकार के स्थान मं होनेवाला जो आत्मनपद संज्ञक 
“आदेश उसकी दि को ए आदेश होता है । एध दडी 
` छृद्ध होना | यथा एधते । अकार से परे जो डित प्रत्यय 
उनके अकार के स्थान में इण आदेश होता है । यथा 
एघेते । दित लकार के स्थान में हानेवाले थास्‌ प्रत्यय 
को से आदेश होता है । एधसे । ऋच्छ धातु वजित/ - Pe 
च आदि तथा गुरु संक अच साहित जो घातु उससे 75 ''/ 
रे लिट्लकार हो तो उसको आस प्रत्यय होता है।२४४।/ | 


स्यादात्मनेपदमितीह कृञोपि तद्वत्‌ 

स्यादेशिरेच्‌ किल लिटस्तमयोश्च धस्य ॥ 

`. ग्रंगादिणः किल च षीध्वम्‌लुङलिटां ढः 

'लोपोधिसस्य तु ह एति [केलाम्‌ तदेतः।२४५। 

आस प्रत्ययान्त क साथ जा कू घालु उसका आप्र 
त्यय तुल्य समझना । और जैसे उस आस प्रकृति से आत्म + . „ 
नेपद्‌ होता है क धातु से भी । लिट का जो त और ० 

क आदेदा उनको एक्‌ ओर इरेच आदेश अनुक्रम से 
होते हैं. य 
त ऋण ड 





Y सकि TESS 
| आख्यात . ( १५१ ) 
ससे परे कौ लुङ्‌ लिट के षीध्वं आदेश के धकार को ढका 
र होता है। यथा एधांचकृदव । घ आदि प्रत्यय परे हाने 
से स्‌ का लोष होता है। अस धांतु तथा तास प्रत्यय के 
सकार से परे एकार होतो स के स्थान में हकार होता है 
| ९ यथा एघिताहे। लोट्‌ के एकार के स्थान में आस हो 
ता ह्‌ । यथा एघताम्‌ । एघेताम्‌ । एघन्तामा २४५ ॥ 
९ वामो क्रमादिह सदा भवतः सवाफ्यां | 
आयेत इत्यपि लिङो भवतीह सीयुट्‌ ॥ 
रन्‌ झस्यचात्तु तदिटस्तुतिथोः सुड | 
स्यादात्मनेपदमयेष्वनतः कमेशिङ्‌ ॥२४६॥ 
 सतथा द्‌ से परे के लोट के एकार के स्थान में कस 
८ से व तथा अस आदेश होते हैं। यथा एधस्व । लोट्‌ के डः 
१, त्तम पुरुष के एकार के स्थान में ऐ होता है। यथा एघै। 
। एघावहै। लिङ के लकार को सीयुट्‌ आगम होता है। यथा 
उ एघेयाताम्‌। लिङ्‌ के झ प्रत्यय के स्थान में रन्‌ आदेश हो 
ता है । यथा एघेरन्‌. लिङ के इट आदेश के स्थान में अः 
त होता है । यथा एघेय. लिङ क तकार तथा थकार को 
खुर आगम होता है । यथा एघिषी ष्ट। एघिषीयास्तास। 
आत्मनेपद्‌ का क प्रत्यय अ के परे न हो तो उसके स्था. 
' न सं अत्‌ होता है। यथा ऐाविषतः । ऐविष्यत । कसु का 
न्तौ | इच्छना। कस घातु से परे णिङ्‌ प्रत्यय होता हे, प. 
~ रंतु उस धातु के अथ में होता हे। यथा कामयते 1२४६। 


ग्रामादिकष्वायेतिणेश्चङश्र्यादिकेक्यो - 
ण्यन्ता च णेरनिटि णौ चडि वे घुः स्यात्‌ । - 

















त 





( १५२ ) पद्यव्याकरणम्‌ 


द्वित्वं चङीति किल सन्वदिदात्र णा तर 


तञ्चङपरे खघुनिसंन्यत इद्रवोदे ॥ १४७ ॥ 

जब कि आमन्त तथा आळु आय्य आर इत्च इष्ण इत 
ने परत्यया मे से कोई भी धातु से परे हो तो णिङ्‌ को: _ 
अय आदेश होता है। यथा कामयांचक्रे,चकमे। कामयिता. / 
काम ता।श्री-हु-ओर ज इन से परे तथा णिड णिञ्च स परे 
कता अथ सं लङ हो तो च्लि के स्थान म चङ आदेश 
होता है। जो आधधातुक के आदि में इट होय नहीं वो 
जब कि परे हो तब णि का लाप होता है। जिस अंग से 
परे णि हो और उस से परे चडः हो तो उस अंग के 
उपधा को -हस्व होता है । जब कि चङ परे हो तब अ 
नभ्यास धातु के एकाच अवयव के प्रथम मागका हदि 
स्व होता हे और अजादि धातु हो तब दूसरे एकाच्‌ भा ५,5 
ग को ढित्व होता हे ॥ जिस के परे चङ हो ऐसी णि.” . 
जिस अंग के परे हो और णि निमित्त मानकर अङ्‌ पत्या, 
हार संबंधी काइ वर्ण का लोप न हुवा हा तो उस के ल 
` घुपरक अभ्यास को सन्‌ परे होने से जो काय करनाहे 
खो होगा.अभ्पास से परे सन हो तो अभ्यास के अका 
र स्थान में इकार होता है ॥ २४७॥ | 


दीर्धा लघोल उपसर्गर ग्रायता वे | 

_ ग्राम स्पाछिटोह च दयादिकतो नितान्तम्‌। 
'ढोवाचधस्य लुङि वा युदक्ष्योय दाया ७८. 
पृ सन्स्ययोर्न हि चतुर्भ्य इडत्र ठदफ्यः ।२४८ 
सलवा किय हो तब अभ्यास के लघु को 





आख्यात 040 0 ( १५३ ) 


'दीघ होता है। यथा अचीकमत. अय घातु परे हो ऐसे 
उपसग क रफ के स्थान में लकार होता हे । अथ धातु 
. गतौ,जाना। प्लायते। पलायते। द्यं, अय और आस धा- 


०९ यदे 


तु से परे लिट्‌ हो तौ आम्‌ प्रत्यय होता हे । यथा अथा 
\ ञ्चक्रे। इण्‌ से परे जो इट्‌ उससे परै जो सीध्वं लुई लिट 
काध उस को ढकार बिकल्प से होता है; यथा अयिषीहव 
पभ । अयिषीध्वम्‌ । चुत दीप्तौ ५ प्रकादाना ॥ दुत 
तथा स्वापि धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है. 
यथा दियते । चुत आदि धातुओं के परे के लुङ को वि 
कल्प से परस्मैपद्‌ प्रत्यय होते हैं। यथा अद्यो तिष्ट | ड्वि 
- त्‌ आवरणे,स्वेत रंग वाचक ॥ सिद्‌ (निमिदा) स्नेहने ॥ 
चिकना होना ॥ ष्विद ( आिष्विदा ) स्नेहनमोचनयोः ॥ 
॥.. - चिकनास अर्थे में त्याग अर्थ में। रुच दीपो अभिप्रीतौ 
शच । प्रकाश और प्रीति करणार्थक। घट परिवर्तने ॥ डाम 
"सौ । जम संचलने | णभ तुभ हिंसायास ॥ ससु अ 
स॒ ध्वंस गतो । वृत बतने ॥ चतेते ॥ वृत इत्यादि पांच 
धातुओं से स्य अथवा सन्‌ प्रत्यय होने की भावना हो 
'उंस से परे विकल्प से परस्मैपद प्रत्यय होते हँ॥ ब्रत 
इघ-शशःस्यन्द्‌ इन चार धातुओं से परे तङ याने आत्मने 
'पद्‌ प्रत्यय तथा शानच प्रत्यय का अभावहो तौ सका 
रादि आर्धधातुक प्रत्यय परे होने से इट नहीं होता हे॥ 
यथा वत्स्योति । वतिष्यते ॥ २४८॥ | Fr 
= ˆ अस्येत्वमतरं च भवेन्न शसादिकेभ्य | 
एं त्राविकेक्य इति रिड ऋत एब शादो ॥ 
` उड्चेव र सिचो लघुतोपि लोपः 


SN Ln 


स्पात्सप्रसारणमिक्के वर्चा 









NAAN 


'दास-दद-आओर वकारादि घालु तथा गुण शब्द विहित अं 
कार इनका एकार आर अभ्यास का लोप नहीं होता 
ह । यथा दद दान । ददते | द्दाते। चप. ( पूष.) ल 
ज्जायास'। चपते | त-फल-भज- और चप धातुओं से 
पर कित-लिट तथा इट्‌ युक्त थल आवे तो उन धांतुओं 


का एकार और अन्गास का लोप होता है। यथा त्रेप।/ 


शात : भ्वाद गण का आत्सनेपद्‌ सपूर्ण हुआ ॥ 
अथ उभयपदी घातु श्िन्‌ सेवायास्‌, सेवन करना | अर 
योत अयत, शिश्राय, शिक्षिये, थम भरश। भराति, भर 
'ले। वभार, बञ्ने । ऋकार से परे दा, अथवा यक अथवा 
(लड़ क स्थान का यकारादि आधषातुक प्रत्यय हो तौ 
ऋकार क स्थान स रिङ आदेश होता हे ॥ शियात्‌ ॥ 
ऋवण स पर आत्मनपद्‌ वाचक लिङ्‌-तथा सिच्‌ 
'मस्यय हा ताबढ कित होतां. है ॥ यथा भृषीष्ट ॥ 
तस्व अगस पर क सिच का लोप होता हे,.यादि भ्हलू; 
परहा ता।यथा अग्रृत। हृश हरण। हराते | हरत । जहाँ 
(२ | जहर ॥ शश धारणे ॥ घरति॥. धरते ॥ शी प्रापण । 


' सित | नयत। डुपचष् पाके । पचाति | पचते अज से 


'तायास | तत्‌ । यज देवपूजासंगातिकरणदानेष । तद्ग 
त्‌ । लड़ पर हाने से बच्चन आदि तथा ग्रह आदि धातु- 
आक अभ्यास का समसारण होता है। यथा इधाज।२४९। 


तहद्ाचेस्वापयजादमता कितीह 


स्याडस्तथोः किल. मषः परंयोढलोपे॥  “-_ 


ग्रोत्सहिवहोळुक्‌ शपो5दिमुखेफ्य एव 
वदो र घस्ल तत्र. लिटीति तस्य 1२५०] 








आखण्यात ( १५५ ) 


. ता हैं, जा कित संज्ञक प्रत्यय परे हा लो । यथा ईजतुः 
शुऊः। ष तथा ढ से पर सकार हा तो उसके स्थान सें 
क होता है ॥ यच्याति ॥ यक्ष्यते | वह प्रापण | वहना ॥ 
यथा वहात । वहत | उवाह । ऊहे। था धातुके अर्थ में 

\ आवयवासिन्न जो कष प्रत्याहार उससे परे प्रत्यय के अवय 
अत तथा थ हासो उनके स्थान में घर. होता है ढ से प 
इरे ढ आवे तो पूत्रठका लोप हात्तह॥ सह-बह-इनके. अव 
ण कस्थानःम आकार होता हे। यथा उवोढ | इतिश्वा- 
दि गण सम्पण हुआ॥ अव अदा दे गण का प्रारंभ हे ॥ 
अर्‌ आदि धातु से परे के दाप का लक हाता है। अ- 
३ भक्षण, खाना । अत्ति ॥ अत्तः॥ अदन्ति | जब कि 
लिर्‌ पर हो तव अद्‌ धातु को विकल्प से धघस्ळ' आ- 
देश होता हे । यथा जघास ॥ २५० ॥ 


न घः स्याच्च सस्य किल शासिमुखादिकानां 
इइव थलो मवात चेतददादिकेक्यः। २ 
हेषिहकलक्य इह चाडद एव घस्ल 


स्याललुङसनोस्तदनुनासिकलोपः'एषाम्‌।२५१। 
. शाझ-वझ और घस इन धातुओं का स इशा प्रत्याहार 
से अधवा कवग :से परे. हो तो उसके स्थान सें घ 
होता हे । यथा जचतः। जुः 1 । पचे । आद्‌ । आदतुः। 
अद-क और व्येञ्‌ हनसे परे थल्‌ को नित्य इट होता हे 

(7 यथा आद्यि॥ हु तथा कलन्तधातु से परेःक्रे . हि -के 
स्यान में धि हाता हे॥ यथा आडि! अत्तात्‌ । व्याकरण 
शास्त्रक मत स अव्‌ घातु.स. पर क अपकत सावधा- 
तुक प्रत्यय का “` अगम होता हैं ॥ यथा आदल ॥ 
आत्ताम। लङ अथ ह का घः 


- ज 






( १५६ ) प पद्यव्यांकरणम्‌ 


आदेश होता हे ॥ यंथा अघसत्‌ ॥ अघसताम्‌ ॥ अघस- 
न्‌॥ यसि-रसि-नसि गमि हनि सन्याति ये अनुदात्तापदे श. 
संज्ञक धातु ओर वन-तन-ओर अचुनासकात जो धातु उ” 
नसे परे कलादि कित अथवा ङित मत्यय होन से अः 
नुनासेक का लोप होता है ॥ तनु आदिप्धातु अनुना 
सिकान्त कहाते हैं ॥ हन धातु हिंसा और जाने अथ में / 
हन्ति । हतः । घ्नन्ति। जघान ॥ २९१ ॥ जा 


हन्तेस्तु हस्य किल कुत्वमथोपि जोहा 

वाभीयसंज्ञक मसिदमधाङ्गधातो ॥ 

स्या हे हनो वधलिङीति ल़्ङीह चास्य 
डिर्लकीह हलि वोत उ मेलडो जुस॥२५२॥ 


अभ्यास. स परे के हन धातु के इकार क स्थान स कव 
ग होता है । यथा जघानेथ। जघन्थ | हन्‌ धातु से परे 
हि होतो इन्‌ के स्थान में ज आदेश हाता है।इस। 
सत्र से आरंभ करके षष्ठाध्याग्र की समाधि पयत. सर 
व सूत्र आभीय संज्ञक होते हें । तो यहां प्रकृति-प्रत्य 
य मानकर हि का. लोप प्रायां, परंतु आ साय सज्ञक हा 
समान आश्रय हे इस लिय ज आदेश आसेडू 
माना गया. है । यथा जाहि ।.ज़ब के आधधातुक संज्ञक 
लिङ करना हा तब हत धातुः क स्थान न वध आद्रा 
होता है । त्योही लुङ प्रत्यय करना हो तब सी हन्‌को 
वध आदेश होंगा, और. अकार का लोप होगा! यथा व+ / 
च्यात । अवधीत। लक विषयक धातु के उकार का ब्राड 





इस्त अभ्यस्त * ज्ञक धावु को 0020 नहीं होगा | यु घातु मे 
| “तन. अथ ९ न sn Mie ल ग Lie, | 









आख्यात . ( १५७ ) 


च । या प्रापणे । याति । शाकटायन ऋाषे के मत में अ 
दन्त अंग से परे लङ क झिके स्थान सं विकल्प से ज॒ 

स आदा होता है । यथा-ञ्रयुः, अयान्‌। भा-दाप्ता। ष्णा 
शाच। अआपाक | द्रा कुत्सायांगतो । प्सा सक्षण । रा 

\ दान । ला आदान | दाप्‌ लवन । ख्या प्रकथने। वा गति- 
गंघनयोः। इन घातुआंको या धातुके तुल्य सम झना।२५२। . 

स्युर्घां णलादय इहेव विदो लट 

_वोषादिकेफ्य इति चाम्‌ लिटि लुक तु लोट! 

वेत्तेरिहामगुण एव तु लोटि चाथ न 
उःस्यात्तनादिकृञ्जभ्योत उदस्यदारुः ।२५३। 

विद ज्ञाने । वेत्ति विद्‌ धातु से पर लट के परस्मपद्‌ के 

/ स्थान में णल्‌ आदि प्रत्यय विकल्प से होते हैं ! यथा 
५ , बेद-विदतुः । उद्च-विद-जागू इन धातुओं से पर लिट्‌ 

( हो तौ आस प्रत्यय विकल्प से होता हे । विदांचकार 

विवेद्‌ । विद्‌ घातु से परे लोट आवे तो विकल्प स आ 
झ प्रत्यय होता हे, तथा लघूपघ गुण नहीं होता है । अ 
र लोट का लुळ हाता है, पीछे आस से पर कू धातु का 

प्रयोग होकर उससे परे लोट आने मे विदांकुचन्तु यह 
वहुवचन सें रूप हे । तन आदि धातु तथा कृ घाठ सपं 
रे उ प्रत्यय होता है । कित-वा-ङित्‌ सावेधा- 
तुक प्रयत्य परे हो तब उ प्रत्ययांत क धातु के अकार को 
उ होता है | विदांकरोतु। वेत्तु । जब कि सिप्‌ पर हो. 
तब धात के पदांत द को विकल्प से रु होता है । य- 
था अवेः । अवेत । अस सुचि । होना । यथा अरिति।२ 


। * खा अ घत्व 





NSN अजब कर ग्त्‌ 


मस्तश्च भारोते किलत्वामेह घ्वसोहों ॥ 
णा स्यादिणस्तादेयुवावसवर्णीके$चे 


वाधस्त्वण॒:।केति लिडित्वण एकमात्र: २५४ 
जा सावधातुक कित्‌ अथवा ङिति.प्रत्यय परे होतो 
` इनम्‌ प्रत्यय का तथा अस घात के अकार का लोप 
हाता हे । स्तः । सन्ति। उपसगे के अंतर्वात्ति इश प्रश, 
. त्याहार से तथा पादुस अव्यय से परे के अस्‌ धातु के 
' स्‌ का हाता ह जा अस्‌ से परे यू अथवा अच होतो. 
यथा 1नेष्यात । पाइुःषन्ति । आधधातुक परे होने से 
अस घालु का भू आदश होता है| यथा-बभव । भानि 
घ्यात । हि परे होने से घु संज्ञक धात तथ । अस धातु 
का.एकार होता ह तथा अभ्यास का लोप होता है 
यथा एाथे। इण गता । अच आदि प्रत्यय परे होने से. //६ 
इरा धात की.यण होता है । यथा यन्ति | असबर्ण अः is ४ 
ख परे होतो अभ्यास के इवर्ण तथा उदर्ण के स्थान में 
इयङ्'तथा उषङ्‌ आदेश अनुक्रम से होते हैं। यथा ह्‌ 
याय । लद का कित संज्ञक प्रत्यय परे होता. इण धात 
के अभ्यास को.दीघे होता हे.। इयत!। लिङ का (केत 
आधधातुक प्रत्यय परे हाता उपखग सं परे के इण्‌ धातु 
* अर मत्वाहारःका-ह्स्व होतः है. यथा निरियात ॥२८४॥ 


गा स्या/देणो लङि चतुर्षु गुशोपि शीङः 

शीडो रुंडेव लिटि गाइ त्विङ्‌ छुंडळ्डोया 1: 3८... 
_ आजडितःकुटमुखेफ्य इहाज्ज णितस्स्यु 
द ल्य चि ड तू क्रातङेतो दिकानास 
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॥ 
छ, 


ता है ॥ यथा अगात्‌ ॥ इति परस्मै पद्‌ संपूश हुआ ॥ 

अब आत्मनपद कहते: ह॥ शीङ्‌ शायने, सोना । सा 
तालुक मत्यय पर हान से शीङ्‌ को शुणा होता है। शो 
७. । शायात । शाह धातु से पर के फक स्थान में होनेवा 
छ अत आद्रा को रुर्‌ का आगम होता है । यथा शार 
त इर अध्ययन । पढना। इङ तथा इक्‌ धातु का प्रयोग 


पानिरतर अघि उपसग के साथः रहता छ्‌ .। यथा आधात 


अधायाते । अधायते। लिट्‌ परे होने से इङ्‌ धातु को गा 
> आदश होता ह। यथा अधिजगे। अधिजगात-। लड 


अथवा' लङ्‌ परे होने से इङ घालु के स्थान में गाड आ 

दृश ।वकल्प से होता है. गा तथा कुट आदि धातुआ 

स पर जित. शित भिन्न प्रत्यय हो तौ वो प्रत्यय कित 
आ 


सक्षक हाता हं! छुसज्ञक भा-स्था "गा-पा-हा-षा इन धा 
तुझा स परे हलादे कित तथा ङित अधधालुक प्रत्यय 


हाता उस धातुके आकार के स्थान सें इकार हाता है 


यथा अध्यगाष्ट | अध्यष्ट । दुह प्रपूरण । दोहना । लट 

परस्मपद्‌, दरव । दुग्धः ) दुहान्त ॥ आत्मनपद ॥ दग्ध 

इद्त । दुहत। दुदाह । दुढुह'॥ २५५ ॥ ` 
तड्लडासेचांवह कितो क्स इतःशलन्तात्‌ 
तत्रानिटास्त्विगुपधाच्च भवेद्यतइच्लेः॥ 
ळुग्वा दुहादेषु तडि क्सपदस्य दन्त्ये 
क्सस्यांचे लोप इति पंचणलादयो वा ॥ 

` चाहो बुवो झाले थ आह इतीटू बुवो5प्रित 
स्याद्र ब्रुवो हि ० रितीड किलास्या 





( ११० ) | पद्यव्याकरणलस 


तथा सिच हा ता कित हाता हे ॥ यथा घुचाष्ट ॥ 
जिस धातु की उपधा में हक हो ऑर उसके अन्त सश 

ल हो उससे परे अनिट्‌ च्लि हो तो उसके स्थान भ कस 
आदेश होता है ॥ यथा अधुचत। दृह-द्हिलिह और , 
गुह इन धातुओं से परे क्स का विकल्प से लुक हाता / 
है, जोदन्तस्थानीय आत्मनेपद्‌ प्रत्यय परे हो तो । यथा / 
अदुग्घाअजादि आत्मनेपद प्रत्यय परे हो तो क्स का लो» 

प होता हे। यथा अदुग्धा!। दिह धात दुहवत्‌ । लिए आं 
स्वादने । चाटना | यथा लेढि | लाढ! । लिहान्त । ब्रूझ 
भाषणे, बोलना ॥ त्रू से परे क लट्‌ के स्थान स पाच 
तिप आदि प्रत्ययाँ को विकल्प स णलादि पांच प्रत्यया 

का आदेश होता है, और ज को आह आदेश होता हे 
यथा आइ । आहतुः । आहुः। कल्‌ प्रत्याहार परं हो 

ने से आह के स्थान में थकार होता हे ॥ यथा आत्य। ) 
आहथुः । त्र धात से परे हलादि पित संज्ञक प्रत्यय हो ह 
तौ उस पित को इद्‌ आगम होता हे । ब्रवीति । ब्रूतः 
त्रवान्ति । आधधातक प्रत्यय पर होन सत्र धातु क स्था 

न में वच आदेश हाता है । यथा उवाच । ऊचतुः। अस 
वच ख्या इन धातुओं से परे के च्लिंको अड आदेश 
होता है ॥ २५६ ॥ 


च्लेरङ्‌ यमेव वच इत्याङि लडपरे वा 

 उरणांतिकस्य किल दड्रिथो हलादो। 

ne संयोगकाश्च नदरा द्विरचः परा न 

के जित्त्विडादय इहैव गुणो5प्यएक्ते ॥.२५७॥ 
D> इपर होने से प धातु को उम्‌ आगम होता हैं 

यथा अवो दरयद सरल कैपेत ऐसा रूप यइ्ल 


न 
(> क 

ली र 

जु ह Fe 
200 ल. । 0004 ms go”, 


हैः 









`` - आख्यात - | ( १६१ ) 


इन्त कू धातुका है यो अदादि गण में जानंना। खु 
अ च्छाद्ने ` । ढांकना। हलादि पित्‌ सावधातुक प्रत्यय 
परे होने से ऊर्णु को विकल्प से बृद्धि होती है। यथा 
ह ऊर्णीति । ऊुणाति। ऊण: । अच्‌ से परे और संयोग 
' कै आदि सन्‌ द और र आवे तो उनको द्विल्व नहीं 
„होता है।यथा ऊर्णुनाव। ऊणुंनवतु :। जिस प्रत्यय 
कै आदि में शट हो बो ऊशु धातु से परे हो तब उस 
प्रत्यय को विकल्प से. ङिस्त्व होता हे । यथा ऊर्णु 
नुविथ ॥ ऊणुनविथ। अएक्त पित सावधातुक प्रत्यय 
परे होने से ऊर्णु घातु को गुण होता है । इटं जिसके 
आदि सं हे ऐसा सिच्‌ प्रत्यय परे होने से परस्सैपद्‌ 
में ऊ धातु को विकल्प से इहि होती है। यथा औशों:। 
ड ओणुतस्‌ । और्णवीत्‌ । और्णावीत्‌ ॥ २८७॥ | 
गोर Ri स्यात्‌ शपः किल जुहोतिमुखेक्य एव.. 
शा द्वे च कस्य किल चातु परस्य पूर्वात॥ : 
a a लिटि ॒ ७ 1. 
_वास्‌फ्यादेकेभ्य उ लिटि श्लुपरे तथाम्य | 
जादाविगन्तपदतो जासे वे गुणोपि ॥ २५८ ॥ 
'हुःदानाद्नयोः। होमकरना, खाना । जुहोत्यादि अर्था 
' त्‌ हु आदि गण के धातुओं से परे के शप्‌ को इल हो 
' ता है। रल विषयक धातु को दित्व होता है। यथा जु 
५ होति । जहृतः। झिके अच्छा र के स्थात ञे अत हो 
>* ता है। उसका अपवाद्‌ होकर अभ्यस्त सज्ञक घातु के भ 
को अत्‌ होता है। यथा जुहाति । भी-पही-उ-और हु ड्‌ 
न धातुओं से परे लिद आकः तो विकल्प से आम्‌ होता है 
और रवत्‌ कार्य किय उ 
'ब। अजादि जु 





चथा, पिपत्ति। जो अंग के अंत में ऋ हो ओर उस ऋ 


( १६२ ) 'दद्य्याकरणम्‌ , |. 
ण होता है | यथा अञ्ुहबुः | २५८ ॥ ) 
इत्वं भियः ङ्किति वार्तिपिपंतिपये 
इः स्यादुदोष्ट्यप्रथमस्य उतसयस्य.। 

दीघो हलीक उ लघुलिट शुमुखाना 


वाच्छेत्यृतां लिटि गुणो लिटि वृति दांघः ।२५६ 
 हलादि कित अथवा डित सावधातुक प्रत्यय पर हा 


< - 
es 


ने से भी धातु को विकल्प स इकार हाता ह। जिमी 


म्ये । डरना । यथा बिभीतः, विभयांचकार। विभाय। 

उही लज्जायाम्‌ । लाजना । यथा,जिऱ्हेति। जिऱ्हीतः 

एपालनपूरणयोः पालना पूणकरना। रक्ञविषयक क तथा 
घातु के अभ्यास के अच्‌ के स्थान में इ होता है। 






क अंग का प्रथ अवयव ओष्ठस्थानीय.-वश होतों बस 
[ उस होता हे। हल परे होने से रेफान्त अथवा घ” 
कारान्त धातु के उपधा के इक्‌ को दीध होता है। पि 
पूर्तः । पिपुरति । पपार। श-इ-पृ-इन धातुओं स परे कि 
लू. लिट प्रत्यय हो तो उसको विकल्प सेऽहस्व होता हे।' 
यथा पप्रतुः । लिंट परे होने स तादादिक ऋच्छ धातु त 


था ऋ घातु और ऋदन्त घालु को गुण होता है। यथा 


पपरुः । बृङ-वृक्ष-तथा ऋदन्त धातु से परे इर्‌ हातो उस 
को थिकल्प से दीधे होता हे, परन्तु लिट मे नदी होता; 


है । यथा परीष्यति परिष्यति ॥ २५९ ॥ 100 
पे. नेट एव सिचि दीघें इडत्र हाके 






रोहल्यघो उत | हि लोपः। 


सायघाते ( १६३ ) 


दातियात लाप इत्‌ चान भभा [केल्ातः।२६०। 
वृङ तृञ्‌ और ऋकारान्त धातु से पर परस्मेपद सिच 
हो तो इद्‌ को दीर्घ नहीं होता है। यथा अपारिष्टास 
\ को हाकत्यागे, त्यागना। जहाति। हलादि कित अथवा 
\ ङित्‌ साबंधातुक प्रत्यय परः हो तो हा.धघातु काइ हा 
ता है। हलादि कित. अथवा डिल्‌ सावधातुक प्रत्यय 
(परे होने से अभ्यस्त संज्ञक घु से भिन्न धातु के आकार 
को तथा र्ना प्रत्यय के आकार के स्थान म इत्‌ आदेश 
होता है | यथा, जहीत: । [कित्‌ अथवा डत प्रत्यय. पर 
होने से इना प्रत्यय का तथा अभ्यस्त संश्षक धातु क 
आभार का लोप होता है । यथा, जहाते! हि परे होने 
से हा धातु के आकार को आकार वा इकार, वा इकार 
/ होता है। यथा, जहाहि | जहिहि । जहीहि । य आदि 
शि. क सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तौ हा धातु क आकार 
भ्‌ का लोप होता है। यथा, जद्यात।थ्यसा ओर हा ये घातु 
' श्लाविषयक. हों तब उनके. अभ्यास के अच्‌ क. स्थानं से 
इकार होता. है। माङ माने। मिमीते । मिमाते । झोहा 
गतो.॥ जिहिते, जिहाते, जिहत॥ डसूञ्‌.घारण पोष 
णयोः विभति, बिभ्रते बिभरांचकार, वभार; विसरा 
ष्वक्र.॥ बसच्चे । इदालदाने ॥ ददात ॥ २३० ॥ 
दाधाघ्वदाप्‌ किदिति चेत्तु दधस्तथो भेष 
_„ श्लौ बै गुणो भवाति चात्र णिजा लयाणाम्‌ ॥ ` 
= ` नाभ्यस्तकस्य च.गुणोपि लघूषधस्य 
येङ्करितः किलं दिवादिगण दिवुः स्पात्‌।२६१। 
दाप दैप इन दो पृक छाड कर पा दा-दा-दे-तथा 
शाः चे ये घं 52325 ॥ आर्सने 


ण्न्ज्ल्ज्ल्श्््य् A 
A 0 2000 rr 


१६८) पद्मव्याक्षरणम्‌-. 


पद्‌ सं स्था धातु तथा छु सञ्षक धातक अन्त वर्ण के स्था ` 

न से इकार होता हे॥ और सिच की कित संज्ञा होती ह 

यथा आदत । डु धाझ' घारणपाषणया; ॥ जिसको दिन... 
त्व होता है ऐस झषन्त धात के बश प्रत्याहार को. , 
भल होता है, जोत या श ओर स्‌ या ध्य परे होतो 
यथा, धत्तः । धत्ते । द्धाति । णिज-विज-विष-इन तीन 
रलुविषयक धातुओं के अभ्यास को गुण होता है । यथा, ४ 
नेनाक्ति। अजादि पित्‌ सावधातुक परे होने से अभ्यस्त. 
संज्ञक धातु की लघु उपधा को गुण नहीं होता है । य-. 
था, ननिक्तास्‌। जिस धातु में इर इस्संझक- हो उस धा. 
लु के परस्मपद्‌ च्लि क स्थान सं विकल्प से अङ होता. 


ह । यथा,आनजत्‌ु । अनेचीत्‌ ॥ हात जुहास्यादेगणसँ 


पूणे ॥ 


अब (देवद गण के गार भ म दिदु क्रीडा-क्रिजिगीषा . ff 
व्यब्रहार-चुति-स्तुति-मोद्‌-म द्‌-र्व प्न-कान्ति-गातिषु।२६१।. |“ 
इयनूपत्ययस्तु भवतीह दिवादिकेक्यो 
वेट्‌ स्यात्‌ कृदादिकमुखेक्य इतीह सादेः ॥ 
वा5भ्यासलोप इति चेत्वमिहेव जूणा ` 
मोतःश्यनीति सिंच एभ्य इहापि लुग्वा२ ६२ 
दिव आदि घातु से परे शप्‌ कः अपवाद करके श्यन्‌ 
प्रत्यय होता है । य॒ रोष रहता है | य॒था, दीव्यति । इ- 


सी प्रमाण (बिवु तंतुसन्ताने का रूप सम्झ लेना । हू #६, 
ती गात्रविचेपे, नाचना । यथा चत्यातिं । ननर्त । | 


 तरना, चृत्‌ मारना-गूथना, उछुदिर दीपना-कीडाकरना 
उतृद्रि सारना-इ क आर सत्‌ नाचना इत्र 


७ 
फिड 
१०३७ 





\ 


स घातु क आकार के स्थान सं विकल्प से एकार हाता 


आख्यात . ( १६५: ) 


त्यय हो तो उसको विकल्प से इट होता है । यथा, नात. 
च्याति । नत्स्थति । अस्री उद्वंग त्रस्याति। त्रसति! तत्ना 
स।ज जीण होना, अम्‌ भ्रमणा, और त्रस्‌ इन धातु 
आओ से परे कित्‌ लिट अथवा इद युक्त थल आवे तो उ. 


है और अभ्यास का लोप होता है । यथा, अेसतु!। दय 
श परे होने से आकार का लोप होता है | यथा, शोत 


` नूऋरण , पतलाकरना । इयाति शशो । घासुघना, घट 


पाना, रा झदन. करना आर था नाशकरना इन प- 


' रस्मैपद विषयक धातुओं से परे के सिच्चका विकल्प 


से लक होता हे । यथा अशात्‌ । अशाताम ॥१२१श। | 
सग्वे सिचस्त्विति किलेट च यमादिकानों 
स्यात्‌ संप्रसारणमिह ग्रहिधातुकानाम्‌ ॥ ` 


५ वेद वै बलादिकिमतस्य रधादिकेफ्यो 


स स्यात्तयोरपि च मस्जिनशोमलीह २६३. 
यम्‌ निवृत्त होना रम्‌ क्रीडा करना णम्‌ नमस्कार 
करना: इन धातुओं को.तथा आकारान्त . धातुओं को 
सक आगसं होता हे. तथा परस्मैपद्‌ में उनसे परे का से 
च्‌ को इट्‌ का आगम होता हे । यथा, अशासीत्‌ । अ 


` झासिष्टाम्‌ | छो छेदने । छाति | षोन्तकमीशे नाञ्चकर 


मा । यथा 'स्यति । ससो । दो अवखडंने। यथा द्यति 


अपू .लाडने | ग्रह-ज्या-वयू-वयघ वश्च-व्यच प्रश्चु-प्रच्छ 


ओर भज; इन धातुओं से परे कित अथवा डित प्रत्यय 
हो तौ उन धातुओं को संप्रसारण.होता है । यथा वि 
घ.पंछा+पृष्यति,। पता ष । जुष शो 






( ९६६.) पद्चव्याकरणम्‌ 


रघ आंदि धातुओं से परे वल आदि आधधतुक प्रत्यय 
हों तो उ सको इट आगम विकल्प से होता ह॥ नशा धातु 
भी रघ आदि के अंतगत है । यथा नशिथ । कल आदिं 
प्रत्ययं परे होने स मस्ज ओर नश्‌ धातु को नुम्‌ आगम , 
होता है ! यथा ननंछ॥ २६३॥ ` शर 


दीङस्तथा युडचि कितूङितिचात्वमेषां 
स्याज्ज्ञाजनोः शिति च जा चिणा च्लेश्च वैक्यः॥ 
तस्यैव लुक चिगा इहेव तयाने ददि 


३च्लेश्चिणूपदः सृजि दशोरम्‌स्याज्मलादौ २६४ 
दीङ घातु से परे अजादे कित्‌ अथवा ङित आधेधातु 
` क प्रत्यय हो तो.उस धातु को युट्‌ होता है । मीझ-ड़मिएर 
` दीङ्-इन घातुओं से परे ल्यप्‌ प्रत्यय तथा अशित एकार । 
 होनेकाहेतुहो तो उनको आकार होता है। दाइ क्षये | दी # 
यत। दाता। डीङ विहायसा गतो। डीयते। डिड्य। पी 
पान। पीयत। माङ माने । मायते। मम । जनी पादर्भाचे 
ज्ञा और जन इन धातुओं से परे शित्‌ हो तौ.उन घालु 
आं को जा-अ।देश होता है। यथा जायते। जल्ञे। दीप- 
जन-वुध-प्र-ताए-प्याय-इन घातुओं से परे च्लि के स्था 
न सं विकल्प स चिण प्रत्यय. होता है जो एक वचन का 
त-प्रस्यय परे हो तो । चिण्‌ से परे के प्रत्यय का लक. हो 
ता हं । जन-बध इन घातुओ से परे चिण्‌-ञित या णित 
या कुट्‌ प्रत्यय हो.तो उनको चडि नहीं होती है | यथ! 
अजनि। अजनिष्ट । दीपी दीप्तौ । दीप्यले । पद्‌ गतो 
पथ्यते। पद्‌ धातु से परे एकवचन क्रा त प्रत्यय हो तौ चलि 


कों चिण होत. हे। यथा 





ते का: 





आख्यात ( १६७ ) 


ज्‌ विसगें। मुञ्यत। रुज़-दच्चू-हन घातुओं.से परे ऋला- 

दि अकित प्रत्यय हो तौ उनको अम्‌ आगम होता दै 

थथा स्रष्टा । सूघ तितिचायाम्‌। स्टष्यति । सृष्यत | णह 

५ बंधने । नश्यति | नहाते । ननाह। नेहे । इति दिवा दिगण 
“९ संपूर्ण ॥ २६४ | ER 

छी | हक - he 
कचु : स्वादेकेभ्य उ सिचः स्तुमुखेभ्य इट्‌ पे 
चेर्वा कुरेव शपूदंखयावशिष्टा : ॥ 
संयोगकाइत इहेट्‌ च विकल्पतः स्यात 

नेट्‌ वे किल श्युक इहेव ठु गितकितोयंत्‌२६५ 

सु (इञ) असिषध,निचोडना । यह धातु उभयपदी 
है. छ आदि घातुगण से परे रबु प्रत्यय होता है। यथा 

ड सुनोति। सनुते । सुषाव । सुखुव । स्तु स्दातिवाचक, स्प 
॥ ,निचोडना, चू कंपवायक इन धातुओं से परे के खि 
कख को परस्मैपद में इट आगम होता है । यथा असावी 
'त। असोष्ट । चिज चयने, संग्रहकरना । खिनोति। चिदु 
'ते। सन अथवा लिट्‌ परे होने से अभ्यास से परे के चि 
घालु के च के स्थान में बिकरुप से कवग होता हे । यथा 

| चिकाय । चिचाच।सिक्ये।चिच्ये । स्तृझ आच्छादने । स्त 
'खोति, स्वृणता अभ्यास में खय से परे शर आवे तो खय क्ताष 
रहता है ओर हलों का लोप होता हे तस्तार । तस्तर. 

_ जिस घातु के अन्त में छकार हो और आदि सें संयो 
नी 2 ग हो लो$उससे परे लिइ तथा सिच को विकल्प से इ 
हूं आगम होता है ॥ यथा स्तरिघीष्ट । स्पृषीष्ट। घूञ 
-हंपने। धून, को धूनुते। दुधाव। दुधुवे । शि घातु अथचा 

| राजक) अविरागि कित अ 
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( -१६< ) पद्यव्याकरणम्‌ \ 


है। यथा दुधुवित | दुघुर्विवहे.इतिस्वादिगणसमाप । २२१ 

शो व तुदादिकगणे रस्‌भस्ज ए | 
. वामचानुदात्तकपंदस्य सुचादिकानाम्‌ ॥ . , 
नुम्‌ शे परे लिपि सिचिह्व इदाइ विकल्पा ? “ 


दंडः चात्मनेपदविधो प्रभवेत्‌ त्रयाणाम्‌ २६६! 
तुद्‌ व्यथने । उञ्चयपदी । तुद आदि गण से पर शप 
का अपवाद होकर श प्रत्यय होता है। तुदाति, तुदत ॥ 
तुतोद . तुतुद । शद्‌ प्रेरणे। नुदाति, नुदत । भ्रस्ज पाक। 
भज्ञाति | भजते । आधेधात॒क प्रत्यय एर हाने से भ्रस्ज 
घात के रे$ को तथा स्‌ उपधा स्थाने रस्‌ आगस विक 
ल्प से होता है । वभजे ॥ चभ्ज ॥ कृष विलखने। कुष 
ति। कृषते । कित भिन्न कलादि आधधातुक प्रत्यय पर 
होने से उपदेशकाल्ष सं अनुदार घाठ के ऋकार उपधा 
को अम्‌ आगम विकल्प से होता है ॥ यथा क्रष्टा, क. 
ष्टो । क्रध्यति,ऋष्येति। मुच-लिपए-विद्‌-ल्प-सिच-कृत-खि 
'द और पिश इन धातुओं से परे शा हो तो उनको सुम 
'आगम होता है॥ सुच्ल मोचने । मुञ्चति । सुज्चत । लि 
ल्ल संगम । मिलति । मिलत। मिमेल ॥ मिमिले । लप- 
"रू छदन। लम्पाते । लम्पत बिद लाभे | चिन्दाति, वि 
न्द, अवत, वावद्‌॥ पत स्वच चरण [सञ्चचाल ॥ 
सिञ्चते ॥ लिए-सिच्‌-व्हे.इन धातुओं से परे च्लि के, 
स्थान मः बिकल्प स अङ आदेश होता है ॥ यथा आसि ९ ४ 








आख्यात ( १६९ ) 


चन्नरच | अत्ररचीत। वयच व्याजीकरणे, ठगना । विचाति 
विव्याच उाङि उच्छे। उञ्ऊति। ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलय 
सात भावेषु। ऋच्छा ते। उज्क उत्सग। उज्कति | छम बि 
साहन | लुभात ॥ २६६॥ 


न इड्‌ वा त्विषादिषु निरः स्फुराते स्फुलत्यो 
° ५ घो वा शदेः शित इतीह. तथा तङानौ ॥ 
धातोक्रतः किल तदितकिरतो -सुड्पात्‌ 


सुटकाच पूर्ब इति वे लवने नितान्तम२६७ 
इष-सह-़भ-रुप-रिष इन धातुओं से परे तकारादि 
प्राधधाठक प्रत्यय हो. ता उसका विकल्प से इट होता 

हे ॥ यथा. लोभिता, लोब्धा-। तृप तसो । तपाति । ततप 

अतर्पीत । तृम्फ तृप्तौ-। तम्फति। इष इच्छायाम्‌ । इच्छ 

जी ते! कुट काटल्य। चर्कादेथ। पुट सळूषण,गलेलगाना. 
पुटात ॥ स्फुट [वकसन ॥ स्फुटात | स्फुर सचलन । स्फु- 

* राते.। स्फुल संचलने । स्फुलति । नेर नि आर चि उपस 

गां से परे स्फुर तया-स्फुल धातु दा ता उसके सकार के 

स्थान .मं षकार होता हे॥ निष्कुरति । निष्छुलाते। णू 
स्तवन । नुवाति । चुनाव । डुमस्जो शाडो । सञ्जति । 
ममछ। रुजो भगे। रुजति। सुजो कोटिल्ये। बिशा प्रवशन 
चिशति। सुहा आसशने। अभ्नाक्षात । पदछ विशरणगत्य 
चसादनेष | सादाति | शद्ळ छातने,झोलना,भिन्नकरना 

+ दे धातु से परे शित्‌ प्रत्यय हो. ता उससे परे तङ्‌ तथा 
"८८ यान प्रत्यय होते हे. यथा, शीयते. ऋकारात धातु के 
अंग को इकार होता है.क़् विक्षेप. यथा, किराति. छदन 

अर्थवाचक कू धातु उप.उपसर्ग के परे हो तो उसको : 





( १७० )' पद्यव्याकरणम्‌ i ७ 


क से पथे होता है । हिंसाथक कू घातु प्रात तथा उप 
उपसर्ग से परे हो तो उसको खुद आगम हाता ह 
यथा, प्रतिस्किराति । गू ।नेगरण ॥ २६७ ॥ 


लत्वं च रस्य गिरतेरापे वात्वजादो 
तड स्यान्मुङो लुडलिडो*च शितीद विजा ङित्‌॥ / 127“ 
*नम्वे रुधादिकगणाच शपोपवाद Fa 
स्यात्पिडलि श्नामे तृहस्तदेमागमोवे ॥२६८॥ 


अजादि प्रत्यय परे होने सं गु धातु के रफ के स्थान 

म लकार विकल्प से होता हे यथा गिलानि। गिराति' 
जगाल । जगार । एच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । एच्छाते। मङ्‌ प्रा 
ण॒त्याग । लङ लिङ्‌ आर शित प्रस्यय परे होने से रू धा 

तु से परे तङ तथा आन आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं ॥ 
भ्रियत । समार । एड व्यायामे । व्याप्रियते | जषी प्राति /= 
सेदनयो? । जपते । ओविजी भयचलनयोः । चिज धाः) 

तु से परे इडादि प्रत्यय हा तो बह डित्‌वत्‌ होता हे ॥ 
यथा उद्विजिता । इति तदादि गण समाप्त ॥ | 
रधाद गण स भम प्रत्यय हाता द्‌, दापकाअ पवाद ह| 
रुधिर आवरण | रुणाड, रुन्ड, ॥ रुन्धान्ता [भाद्र विदा 
रण । छिदिर द्रेघीकरणे । युजिरयाग।ये तीनों रुध था 
लवत्‌ हैं || रिचिर विरेचन । रिणक्ति । रिङ ।. रिरे- 
ख । रिरिचे ॥ विचिर प्रथग्भावे ॥ विनक्ति ॥ विङक्ते 

| लदिर सपषण । दलना ॥ चुणात्त, क्षुन्त । उच्छादिर दी अ 
क्षिदेबनयोः। छृणत्ति: छुन्त । उतृदिर दिंसानादर योः! 
तणात्त । हन्‍्त ॥ हत्गाद ।पत्‌ प्रत्यय पर हीन से अझ 
प्रत्ययान्त तृह्‌ घात को इम, आग 

हक दि ह र्त...” 


अँ 





आख्यात ( १७३ ) 


दन । उनात्त ॥ अञ्जूच्पाक्तिम्लचणकान्तिगलिष। यथा 
अनाक्त.॥ २६८ ॥ | 


अञ्जः [साचटू इनात्परस्य च नस्य लोप 
स्याता मुजाप्यनवन सतत तडाना ॥ 
उ: स्यात्तनादकृञायउच शपांपवादा 


(खुग्वा [संचस्तनसखेषेय इतस्तथासाः ।२६९। 
` अंज धातु से परे सिच हो तो उसको नित्य इद हो 
ता है ॥ यथा आञ्ञीत ॥ तञ्च्‌ संकोचने! तनाक्ति।ओं 
विजी भयचलनयोः ॥ यथा विनक्ति, चिङ्क्तः ॥ शि- 
छळू विशषण ॥ [शनष्टि। पिषल संचणंने। शिष् धातु 
वत्‌ ॥ भाञ्जा आमदेने ॥ रस से पर केन का लोप हो 
ता हे.॥ मनक्ति। सुज पालनाभ्यवहारयांः। भनाक्तिं 
ज शुज घातु स परे आत्मनेपद्‌ प्रत्यय होते हैं पालन भि 
>ज्ञ हो तो। भुङ्क्ते। अन्यथा महीं सुनाकित। जिइन्धी दीपो 
इन्डे । इन्धाति ॥ इन्धत। इति रुधादिगण ससापहुञ्रा॥ 
अथ तनादि गण प्रारंभ म तन विस्तार ॥ तनु आदि 
धातु तथा कृ धातु से परे उ प्रत्यय होता हे॥ झाप का 
अपञ्राद्‌ हे । यथा तनोति, तनुते॥ त तथा थास प्रत्यय 
परे होन से तनु आदि धात से परे के सिख का विकल्प 
लक होता है ॥ यथा अतना!। अत्तानीः। षणु दाने | 

'सनाति | सबुत ॥ २६६ ॥ 


47 ` यादों भवेत्किति डितीह जनादिकानां 
वात्वं भवेत्सन्‌कलोप्यत उत्‌ कृञश्च ॥ 





( १७२ ] ` पृद्यव्याकरणम्‌ 


जन“सन्‌-खन्‌ इन धातुओं से परे यकार आद्‌ कत 
अथचा ङित प्रत्यय हो तो उसका आत्व होता ह. यथा 
सायात ॥ सन्पात। पूर्वाकत घातुओं सपरं सन्‌ प्रत्यय 
अथवा रलादि कित वा डिति प्रत्यय हा.ता उन प्रालु 
आं को आकार होता हे॥ यथा अंसात, असा न; अस 
नि॥ क्षिणा हिसायाझ ॥ चिणोति। तृश अदन ॥ एणा- 


ति । डुकुंझ करणे ॥ उप्रत्ययांत कु घातु अथात करु के! 


अकार के स्थान में उकार होता है जा.कित॒ या डित 
सावधातुक प्रत्यय परे हो तो, कुरुतः कुवाते ॥ कुवास 
'ल संज्ञक तथा कृ घात ओर छुर धातु की उप्रधाको 
दीधे.नहीं होता हे.॥ कुर्वन्ति॥ कुवेत। मकार वकार प 
रे होने से क धातु के प्रत्यय रूप उकार का नित्य लोप 
होता है ॥ यथा कुवेः ॥ कुबहे ॥ २०० ॥ 
ये चाथ सुट कृञ उ संपरिपूर्वकस्य 

सुट्‌ वे झुपात्कृञ्र इतो विकृतादिकेषु ॥ 

भ्रा क्रादिकेकय इति नस्य तु मीञूहिनोश 


श्नुः इनाछुभो च॑ विहितो स्तम्भवादिके क्यः।२७१ ` 


यक्कारादि प्रत्ययं परे होने से क धातुं सें परे के उ का 


लोप होता हे । यथा, कुर्यात। छस अथंवी परि उपसं. 


गे पूवेक मूषणार्थक कृ धातु को सुटू ओगम होता हैं। स 


मू अथवा परि उपग सहितं समूहवाचक्र क्रुधातु को. 


<., 


Dy 


व 


मी सुट आगम होता है यथा. संस्करोति । संहकुरुते hs 


उप ड़पंखरग से पर प्रतियत्न, वेकूत और अध्याहार अ- 


थ में कृ धातु को सट अंगम होता है | यथा जपस्क्रता _ 






कन्या । एंघोळ 7 ण्ये । वनुते । बन्न 


दिगि समाप्त: 


आख्यात. ' : ( १७३.) 


अथ करादि गण प्ररंभ म डुक्रीक्षः द्रव्याविनेम 
ये। उभयपदी:। क्री आदि धातु से पर इना प्रत्यय हो 
ता हे, शाप. का अपवाद हे.। यथा ऋ्रोणाति । क्रीणीते. 
प्रीझ तपण । प्रीणाति प्रीणीतं.। श्रीज पाके । श्रीणाति 
७३ ओऔएीते।भीझ हिंसायाम्‌। उपसरगस्थ निमित्त से परे के 
हिनु तथा मिना शाउदाँ के न्‌ के स्थान मं ण होता है। 
घथा प्रमीणाति । प्रमीणीते। समो । मिस्य । षिञ्‌ बंध 
ने। यथा सिनाति। सिनीते। स्कुझ आप्लबने । स्तन्‌भ- 
स्कन्‌म-स्कुन्‌ न आर स्कुञ्‌ इन घातुआ से. परे. रनु प्र- 
त्यय हाता है ओर पच मं भा होता है । रऊुनाति.। स्क 
नाति। स्कुनुत । स्कुनीत ॥.२७१ ॥ ऱ्य 
स्याद्ै हलः धन इति शानञ्भो तथव 
च्लेरडू विकल्पत इतो जृमुखक्य एब 
सत्रे ष एवं किल सस्य चतुर्नेखानां 


म्हस्वः शितीति किल तत्र च पूमुखनाम्‌२७२.. 
हि परे हाने से हल. से परे के इना प्रलय: के स्थान 
में शानच्‌ आदेश: होता है । ज॒-स्तन्भ्‌-सचःस्लच-यच- 
ग्लुच-र्लञ्य-आर श्वि इन घातुओं से पर क: च्लिः के 
स्थान सें- विकल्प से अङ आदेश होता हे । यथा अस्त 
अत 4 सूत्रोक्त . स्तन्म.घाठः उपसगस्थ रेफ, अथवा षः * 
कार रूप निमित्त से परे होतो उसके सकार को. षकार 
५/5 होता हे । यथा व्यष्टभत्‌ ।.युझ् बंधने.। युनाति । युनीत्ते 
कनझ शब्दे | कनूनाति। क्नूनीत । दुजा, दरूथ-हिंसायाम थय 
'था दणात,। दृण[त. दूणाति तत । कुखात। पुञ॒ पवन |. पूञ-ल 
-अआन्खझकझ-ठ खु चट 
_ ज्या-रीलली+ऊ 


प्रि 


ys) 
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त्यय होतो हृस्व होता है | यथा पुनाति। पुनीत । लू- 
अझेदन | जनाति | स्तृणाति । स्तृणीते । इत्यादि २७२ । 
वेटू लिङसिचोर्न लिङि दीर्घ इतीह वृतो 
दीर्घा प्रहेनंतु लिटीह भवेत्‌ चुरादो ॥ 
सत्यापपूबक पदा य इहााप णच्‌ स्यात्‌ 
स्यादात्मनेपदमितीह तथा णिजन्तात॥२७३॥ 
घुङ्-वृञ्ञ-्र ऋदंत धातुओं से परे आत्मनेपद विषय 
क लिङ तथा सिच होतो उनको विकल्प से इट आगम 
होता है, यथा स्तरिषीष्ट. लिङ परे हाने से वृङ वृञ्‌ अ 
थवा ऋदन्त धातु से परे के इक्‌ को दीध नहीं होता है. 
स्तरिषीष्ट. स्तीषीष्टः कृत्‌ हिंसायास्‌। करणाति. कृणी- 


ते. चकार. चक. इञ वरणे। ब्ृशाति. वृणीते. धूझ कंपने. 
थुनांति। घुनीते। ग्रह उपादाने | गह्वाति। गहीत । जग्रा 


ह | जगह | एकाच ग्रह धातु स परे इट आगम होतो! 


उसको दीर्घ होता है परंतु लिट्‌ में नहीं होता है। ग्रही 
ता ॥ हि परे होने स हल से परे के भा को शानचञ्रा 
देश होता है। गृहाण । गुहीष्व। कुष. निष्कर्ष । खेचना 
कुष्णाति । अश भाजन ।.अक्षाति। सुषः स्तेये। मोषिता। 
. ज्ञा अवबोधने । जज्ञौ । बङ्‌ संभक्तौ, आत्मने पद । व- 
णीत | वढ्षे | इति ऋधादि गण समाप्त हुआ. | अथ चु 
रााद्गण क प्रारभ म चुर स्तय । सत्याप-पारा-रूप-ची 
'णा-तूल-छोक-सेना-लो मन्त-त्वच-वर्मन्‌-वण-और चणे त 
था चुरादि धातुआ स पर स्वाथ सं णिच्च प्रत्यय होता 
। यथो चोरयति | जवकि क्रिया का फल कत्ता को 





~ 


८ brs shh!) © \ EY / 
` स्यात्स्थानिवत्पर उ पूर्वविधावचस्तु . 
चेच्चङ्परें ख, ३ | * 
पूर्वस्य चेच्चङ्परे गण एव णो स्यात्‌॥ ` 
कर्ता स्वतंत्र इति चात्र भवेत्‌ णिजन्ते 
हेतुश्च. क ठेकमयोजक एव कर्ता ।२७४। 
_ कोई परवणे के, निमित्त को मानकर जो आदेश हुआ 
९है.उस अच के स्थान में हुआ हो उसके पूर्व सच को को 
इ विधि करना हो तो उसको स्थानिवद्गाच होता हे ॥ 
यथा कथयति ॥ कथयाञ्चकार ॥ गण संख्याने ।गणयं 
ति, गणयते ॥ चङ्‌ है परे जिसके ऐसी णि परे हो तो 
गण धातु के अभ्यास को दीर्घ इकार होता है और च 
कार से अकार भी हाता है ॥ इति चुरादिगण समाप्त 
अथ णिजन्त प्राकिया के प्रारंभ में जो क्रि 
था करने में स्वतंत्रता से विवचित हो उसका क 


० संज्ञा होती है ॥ कर्ता को प्रेरणा करनेवाला हो उस 
को इत तथा कतंसंज्ञा होता है ॥ २७४॥ .' 


भेतुमर्त्यापे पुयंणज्यपरे किलोरि 
दर्त्यांडिकेम्य इति पुकणोचङ्परेऽपि ॥ . 
इत्तिष्ठतेलंघुमितां तु घटादिकानां 
` सन्नन्त एतादिषिकमंण एव धातोः ।२७७। 
स्याद्वै समानकतेकार्यादे वां स्एहायां 
4 सन सन्यडोद्विरिति सस्य त एव सादो॥ 
` ` दीर्घः किलाऽज्फनगमां साने वै झलादौ 








( १७३ ) ' पद्यव्याकरणम्‌ | कर 


इन मे से कोई. भी प्रकार कहने को हा तब धातु सेप १ 
परे णिच प्रत्यय होता हे। यथा, भावयति। अवंणे पर ९ 
. का पवगे अथवा यण जकार जो अंग से परें हो एस 
सन्‌ परवाल अंग क अवयव के अभ्यास क उकार स्था 7 
- न सें इकार होता है । यथां. अंबीभंवत्‌ । छा गंतिनिरत्ती (-.// 
ऋ-ही-ब्ली-री-क्नूयी-त्माथी-हन धांतुओ से परे तथा 4 तु 
आकारान्त धातु से परे णि हो तो : उन घाता 
को पुरु आगम होता है । यथा. स्थापयाति । चङ है परे 
जिसके ऐसा णि परे होने से स्था धातु के उपधा.स्थान 
सं इकार होता हे । यथा: अतिडिपत्‌ । घट चेष्टायास | 
` घट आदि तथा ज्ञपःआदि धातु जो सित हें उन को खि- 
. व मानकर जो दीर्घता: हुई हे उस केःस्थान में हस्व हो 
ता है । यथा घटयाति । इति णिजन्त प्रक्रिया संपर्ण । . 
'अथ सन्नन्तपक्रिया के प्रार स से | क्रिया का: कर्ता ह F 
. इच्छा. करने वाला दोनों. एक हो तब जो. क्रिया कर 
का इच्छा हा उस घातुक दशावना हो उस: धात र 
परे जो. वोः धातु इच्छा रूपी किया का कर्म हो तो इच्छा 
अर्थ में विकल्प से. सन्‌ प्रत्यय होता हे ॥२७५॥ 
सन्‌ प्रत्ययान्त तथा यङ प्रत्ययान्त धात के एकाचप्रथस 
भाग को बित्व होता हे परंतु प्रथम भाग.अजादि हो 
ता द्वितीय एकाच भाग का द्वित्व होता. हे । यथा. पि- 
पठिषति-। अद_ भक्षण । इसका घसल आदेश होता ह्‌! 
सादि का सावेधातुक प्रत्यय परे होने स सके स्था-.. र) 
न में त्‌ होता हे । यथा. जिघत्सति। क्र धातु करना | टर 
अजन्त घात, हन्‌ घात तथा अच रूप धातु,. इ, इण्‌ ड्ण्‌ 
इइत्यादि-स्थान में, हो? तूला गम आदेश इन से परे क- 
म a “वाले धातु के 







२ आख्यात (:१७७ ) 


पर के झल दि सन को 'कित्‌ संज्ञा होती हे। यथा चि 
कीषेति । ग्रह-गुह-तथा उक्‌ प्रत्याहारान्त धातु इन स 
परे सन्‌ प्रत्यय हो तौ इह्‌ नहीं होता है । यथा वुक्षष- 
«| ति॥इति सन्नन्त प्रकिया समाप्त । अथ यङन्तप्रकिया के 
प्रारंभ मे॥ २७६ ॥ ° 
४. धातोहलो याडिति चातिशयप्रकारो 
TO be ७४० 
' भूयस्तर गुण उ यङ्लुकि वे यडीह ॥ 
. कोटिल्य एव च गतो तु यडेव नित्यं | 
दीर्घोऽकितो हल इतीह च यस्य लोपः ॥ २७७॥ 
. जबकि क्रिया को वार वार करना अथवा उसकी अ 


ही ` -ख धातु स परे यङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ यङ परे होने से 


2४ क्षुप्रादिकेषु च न णत्वमिहेव तेषु॥ ` 
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गम होता ह) यथा चरीवृत्यत ॥ दत घाटु नाचता 2 
यथा नरीरत्यते | जम्नोत्यादि गण सनका ए नहा 
होता हे । नरानुत्यते। ग्रह धातु ग्रहण अथ म। यह T 

जरीगछ्मत ॥ इति यङन्तप्राक्रेग़ा समास हुई ॥ अथ यङ a 
लगन्तप्राक्रिया के प्रारंभ म, अच प्रत्यय पर हान. स. 4 

ङ का लक होता है। चकार से अच्च पर न हा ता मी म 
यङ का लुक कहीँ कहीं दोजाता हैं । जस धातु स पर 
यङ कालक हुआ हो उसस परे हलाद सावधातुक 
चित प्रत्यय हो तो उसको इट आगम विकल्प स हाता 
है । यथा बोमवीते, बोभोति। बोभवातु, वा भालु। अ 
बोमवात्‌ ॥ इति यङ्लुगन्तप्राक्रया समाप हुई | २७८॥ 


क्यच वात्मनः सुप इतीह सुपो लुगेव 
चेत्वं क्यचीह किल चास्य हि नासधातो ॥ 
न. क्ये च वा क्यचूक्यडेहिल एव लोपः | , 
काम्यच्च यत्तेदपमानक कर्मणः क्यच्‌ ॥ २७९॥ " 
आचार उ ङ्किति. तथा किमलोहि दीर्घ 
कृष्टान्मह ङ्किति. तयोबिभाक््तितोऽपि॥ 
शब्दादिकेक्य इति वे करणो कृजार्थे 
कंणइवाद्िकिक्य इह यक खलु वै क्रियायाः २८० 
परिवतेने तदिह कतोर तङ सदेव | 
हिंसार्थतो न गतितः किल नेर्बिशः स्यात्‌॥ कि 
तडे क्रिपस्विति परस्य परिव्यवेभ्यो 








A आख्यात ( १७९ ) 


इच्छा करनंवाल क साथ आरमसबंध हो, तथा इष धा 
 उकाचह कम हा ता एस सुबन्त स पर विकल्प से क्य ' 
F च प्रत्यय हांता हूं। जा सप्‌ धातु का अथवा प्रातिपदि 
भे क का अवयव हो उसका लुक हाता है । क्यच प्रत्यय 
: | पर हान स.अवण के स्थाने में इ होता है ।:यथा पुत्री 
“ \ याते। क्यच आर क्यङ प्रत्यय पर होने से जो नंकारा : 
चन्त उसाका पद सज्ञा हाता ह. अन्य की.नहीं। यथा रा 
जान आत्मन इच्छाते, राजीयाति। गीयोति । पर्थति। 

न्ध दाप्ो। आघधालुक प्रत्यय प्र. हान स हल'से पर के 
क्यच तथा क्यङ्‌ का चिकल्प ख़ लोप होता है। यथा 
ससिधिता ! सामिध्यिता । इच्छावाचक अर्थ मं कास्यच 
प्रत्यय होता हे । यथा पुत्रकाम्याति | उपमान वाचक क 

स॑ संज्ञक स्रबन्त स पर आचरण अथ मं क्यंच प्रत्यय 

ड होता हृ यथा पुं्ीयलिं छात्रम्‌ । विषंशंयाति द्विजम ॥ 
/ किए अथवा भलादि कित्‌ अथवा डित प्रत्ययं परे होने 

- स अंचुनासिकाऱ्त की उपधः को दीघ होता हे ॥ चंतु- 
थयेन्त कष्ट शद्‌ से परे उत्साह अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय हो 

ता है| चाव्द्‌;वैर, कलह, अञ्ज, करव, मघ इतने दाव्द ज 

ख कमे हा लब उनसे पर करणाथ म क्यङ प्रत्यय होता 

है । यथा दाव्दायते ॥ इति नामधातु प्रक्रिया समाप्त हु 

५ इ अध्र कण्डवांदि गण केघातुओ से पर स्वाथ मं यक 
पय नित्य होता हे॥ कंड्झ धातु खुजली अथ माय | 
„? था केङ्रयाति । अथं आत्मनेपद प्रक्रिया के प्रारंभ म, जब 
क्रिया का अदल बद्ल: प्रकारा करना हा लब कता अथ. 
मं ऑत्मनेपद होता है | यथा च्यतिलनीत । गात तथा. 





ह छर क २ , 0 


घालु से परे -आत्मनेपद्‌ प्रत्यय होते हैं । यथा निव” - 
शत. परि, चि अथवा. अब-उपसग से पर क्रा धातु दा 
ता उससे आत्मनेपद प्रस्यय होते हैं) यथा परिक्रीणी 
ते । विक्रीणीते । अवक्कीशीते । वि अथवा परा उपसगे > 
से प्र-जि धातु हा तो उससे पर आत्मनपद प्रत्यय हा .. 
ते है । यथा विजयते, पराजयत ॥ २७६॥ २८० ॥२८ ३१ ॥. | हर 
“स्थस्त्वात्मनेपदमथों समवप्रविध्या ₹/ 
"ज्ञोऽपन्हवं तु तङऽकमकंतो नितान्तम्‌ ॥ 
उत्पूर्वेकाच्किल्ल सकमंतश्चरोषि 

तहर भवात तत्र समस्तताया- 
 युक्ताचचताथावंषय च समस्तु दाणा 

यत्पूववत्सन इक: सन्‌ [कडलन्तात्‌ ॥ 
' तङ्स्याच्च गन्धनमुखेम्य इतः कृञोपि 


चाथा परस्मपदस्य चप्राक्रयायास्‌।२८२।२८३। 
सम, अव, प्र, वि इन उपसगों युक्त छा धातु से ग्रा 
त्मनपद हाता ह। यथा-संतिष्ठत । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । 
असत्य अथ म अप उपसग युक्त ज्ञा धात को जा आ- 
देश और आत्मनेपद होते हैं। यथा-दातं अपजानीते। 
अकमक धातु से भी आत्मनेपद होता हे | यथा-सपिषो _ 
जानात । उत्‌ उपसग य॒क्त चर धातु से आत्मनपद हा- . 
ता हूं । यथा-घमसुचरत | सम्‌ उपसग जिसके पूर्व हो 5... 
एस तृतीयांत पद्‌ के योग युक्त चर धातु से आत्मनेपद 
होता हे | यथा-रथेन संचरते । सम्‌ उपसर्ग जिसके प 
क + तृतीयां पद्‌ 
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स्का रु भी ऑल 


( | द 
दास्या संयच्छते कामी ॥ आत्मनेएद्‌ वाचक धातु स परे 
सन प्रत्यय हो तो उससे परे आत्मनेपद होता है । यथा 
ए।देधिषते। इक के समीप के हल से परे फलादि सल प्रः 
> "०१ त्यय होतो उसकी कित्‌ संज्ञा होती है । यथा-निविबिच्छ | 
FE { / ते। गंघन, अवक्षेपण, सेवा, बलात्कार, शुणवर्णन और- ` 
4 उपयोग इन अथो में कू घातु स परे आत्मनपद होता है। 
/ / “ऐग्था-उत्कुरुत | उपकुरुते हरिस्‌, इत्यादि । इति आत्म- 
-नेपद्‌ प्रक्रिया समाप्त हुई ॥ अथ परस्मैपद्‌ प्रक्रिया. .के 
` भारभ में ॥२८२॥१८३॥ | है 
पं कतृगे च फल एव तु गन्धनादो . ... 
स्याद्वे कृञसत्वनुपरोपपदाच्च नित्यम्‌॥ _ 
. पं स्यात्त्िपोऽक्यतिप्रतिक्य इतः पमेव 
=. - स्यात्प्राइहः किल परेम्रेष एवमत्र ॥ २८४ ॥ 
२ जब क्रिया का फल कतो को पहुँचता हो, तथा गंघन. _ 
आदे अथो में से कोई भी अर्थ होतो अनु तया परा उ 
पसग से परे के कृ घाठ से परस्मैपद प्रत्यय होते हैं यः 
था-अनुकरोति । पराकरोति | अभि, प्रति तथा अलि उ 
पसग से परे के चिए धातु से परस्मपद होता हे | चिप . 
धातु फेंकने अर्थ में स्वरितेत है इसालिय. उभयपदी है है | 
यथा-ञ्रर्भिक्ञपाति। प्र उपसर्ग से परे वह घातु होतो. 
' उससे परे परस्मेपद्‌ प्रत्यय होते हैं। यथा प्रवहाति। परि 
“छट जपसंगे से परे सघ घांतु हो तो उससे परे परस्मैपद्‌ होता 
हे । यथा-परिस्षाति॥२८४। . . ट 


~ 
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यक सार्वधातृक इताह भवाचिणावटू 

वा स्यांदिकेष च हनांदिकतो5प्यजन्तातूर ८५ 
वि, याई तथा परि इन उपसगा स पर रम धातु हाता > 
उंसंसे.परस्मैपंद होता हे! यथा - विरमात। उपउपसग : , 
से परे रम धातु हो ता उससे परस्मैपद्‌ होता हे | यथा 
उपर मति । इत्ति परस्मपंद्‌ प्रक्रिया समाप्त हुई ॥ अथ 
भाचकमे प्राक्रिया के प्रारभ म, भाव अथवा कम अथ 

लकार करना होतो धातु से पर आत्सनंपद होता ह। 
भाव अथवा केस वाचक सावधातुंक प्रत्यघ परे हन से 
यक प्रत्यय होतः हे.। स्य, सिच, सीएट्‌ अथवा तास 
प्रत्यय परे होतो उपदेश मं जा अजत धातु, तथा हन 
. ग्रह दश ईन ध्रातुंओं को भाव आर कस अंथ गम्यमान 
होतो अगकाय चिण की नांई विकल्प से होता: हे; 
आर स्य आदि प्रत्ययो को इट का आगंम होता है.। 
यह इट जहा चणवद्धाव हाता हैं वहा हाता ह। जहा 
चिणवद्धाव नहीं होता यहां यह इट्‌नहा होता॥ २८५ ॥ 


: -च्ले्वे चिणेव तपरे खलु चात्वमत्र । 
_यक्ख्रेत्यये सति च वात्र तनोतिधातोः ॥ 


io २००० # 





वा .नस्स न लोप उ ल॑ भेनस ।चणणघुत्ावां “> 
` स्यात्कर्मकतेविषये किलं कर्मशा वे ॥ ˆ 
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१ है आख्यात ( ८३) 
|] 


| 


साव अथवा, कसवाचक त.प्रत्यय पर हान स क्ल क 


१ अभाव ॥ अनुभूयते आननन्‍्दरचेतेणत्वया सया. च । 


| | ५ षड धातु स्लाति अथ से | स्तूयते चिष्ण ! । ऋ धातु गमन: 
| 1 ' अर्थ से | अयते । स्ख स्मरण क ना.। स्मथति। आरिता।: 


/ स्मा।रता । खस धातु पतन अर्थ में। स्रस्यते । नदि 
` आनद्पाना | नन्यत । यज्ञ पूजा करना इज्यत्े।. तन 
. फलाना । तम्यते । तन्‌ घालु स पर यर्‌ प्रत्यय हाता 
उस न क स्थान अ विकल्प स आकार होता है। यथा 
तायते | तप संताप और पश्चात्ताप करना । सताप 
वाचक तप धालु का कस स्वयं कता. हो एस. स्थान. से 
अथवा तप का ग्रथ पर्चात्ताप याचक हो एस प्रसंगः 

| | भतपधाहु र परःच्लि हातो उसके स्थान म॑ चिण नहीं 
हाता ह॥ दा दूना | धा धारणं करना । यथा दीयते । 
आयत । चिश्‌ अथवा जित्‌ कूत्‌ अथवा णित्‌ कृत, प्रत्यय 

रे होने से आकारांत. धातु को. युक्‌ आगम होता. हे। 

यथा दायता । भज आगना । भज्यते। चिण परे होने 

स भज धातु के न का लोप विकल्प से होता है. 
यथा -असाजि । अभाञ्ज | लभः पाना। लभ्यत । 


चिश अथवा णसुल प्रत्यय परे होने से लभ धातु को वि 
कल्प से नुम्‌ होता है यथा ग्रलोभि। अनाभि॥ इति 

_ आवकर्शमाकिया समाप्त हुई ॥ अथ कर्मकते ्राकिया के प्रा 
= रभ सं. कर्मस्थित क्रियावान्‌ धातु के ब्यापारघाली कि 


क्षा 


यङ, आत्मन पद ) जीवराम लल्लना या तथा;चि 


वो जर ) ग. Ns 
गचवडाव आ! `. व नी | 


| झे, 


स्थान सचिण्‌ होता हे । यथा अभाविष्यत, अभविष्यत; 


या क फूल सवरा. जसका फल हा एसा कता कमव त्‌. 
हाता दह, तहा कमे क काय वई हात ह! जसाकि; 


( १८१ ) पद्यब्याकरणम्‌ 


| हते कमकत प्रक्रिया ॥ अथ लकाराथे प्राक्रया प्रा 
रंभ में, स्सरणवाचक कोइ शब्द धातु का उपपद हा ता 
अनव्यतन क्षत अथ सं धातु से परे लद हाता हैं, वस व | 
सना इसके प्रयोग में यथा स्सरासे कृष्ण! गाकुल व- ,/ 
त्स्पामः ॥ २८६ ॥ २८७॥ 


यद्योग एव न .लडत्र च लिटू स्मयोगे ७८ 
भूते भावेष्याते भवान्निकटे तदुक्ताः ॥ 
लिङ हेतुहेतुमत एव विकल्पभावात्‌ 


धातोः परे किल तृतीयजप्रत्ययाः स्यु॥ २८८ ॥ 

' थद्‌ शब्द के साथ स्मरण वाचक शब्द का यांग हर 
नेस धातु से पर लूद नही होता हे ॥ अभिजानासि 
यद वन अभुज्माहे । जब स्म डाव्द का यांग घातु के सा 
थ हा तब उससे परे लट्‌ होता है । यंथा यजतिस्म यु?) / 
घिष्ठिरः वतेमान अथे में जो प्रत्यय स्थापन कर 
आते हैं वे प्रत्यय वतमान के लगभग के अत और भ- 

विष्यत्‌ अथ सं भी विकल्प से स्थापन कियजांयग य 
था कदा आगतोसि | अयं अआगच्छामी । कदा गामेष्य 
सि। एष गच्छामि । जव कार्यकारणभाव प्रकाश कर- 
नें को हा तब धातु स परे लिङ विकल्प से होता हे 

. यथा कृष्ण नमच्चत्सुखं यायात्त। यथा हन्तीति पलाय-| 
तं इत्यादि अ्रष्टाध्यायी में धातो इस मच स्र प्रारंभ, 
करके तीसरे अध्याय के अत तक जितने प्रत्यय कहे है 

वे सब घातु स परे. होते हैं, ओर उन प्रत्ययो की कृत 

संज्ञा होती $ 
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| . कदत [ ( ५८५ ) 


तव्य इति प्रत्ययकाइच धातोः . | 
' कृत्यल्युटा बहुलामत्याप यत्त्वचः स्यात्‌1२८ ९] 
। ६ पाता. सूत्र क आधेकार स किसी प्रत्यय का दूसरा 
४ ` ५ कॉहे:असदश प्रत्यय अपवाद हो तो बह स्त्री क अघि 
€ हा को वज कर बाध्य का विकल्प से चाध कर- 
जौ हे। इस सूत्र के प्रारभ से 'शवुलतृचो? इस सुत्र के 
„° पूच जितने प्रत्ययो का प्रसंग आचुका है वे सब कृत्य 
प्रत्यय कहलाते ह । कृत संज्ञक प्रत्यय कतो अर्थ में हो 
ता ह। कृत्य प्रत्ययं भाव और कमं अथम होता हे | 
तव्यत तव्य और अनीयर ये प्रत्यय भाव तथा कर्म अ 
थे सं होते हे । यथा त्वया एघितव्यम्‌,स्वथा एधंनीयस 
- चेतव्यः, अथवा चयनीयः घमस्त्वया ॥ कृत्य संज्ञक 
नह तथा ठ्युट प्रत्यय का व्यवहार बहु प्रकार से होता हे 
{यथा स्नानीयस्‌ ! दा देना | दानींथा विमः | अजन्त धा 
तु से परे यत्‌ प्रत्यय होता हे । यथा चेयस ॥ ९८९ ॥ 


इत्स्यात्परे यंति च यत किल पोरदुपधा _ 

देत्मादिक१न्य इति-वे क्यप्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 

उहस्वस्य चोत्पितिकृतीह तुगागमाप | 
सासस्तथेदडहलो*च मजेस्तु वा कंयप॥२९०॥ 

_ यत प्रत्यय परे होने से धातुं के आकार के स्थान मं 
इकार होता है । यथा देयस. ग्लयस्‌. जो धातु पवगोन्त _ 
हो और उसकी उपधा में. अकार हो उससे परे यत्‌ प्र. 
त्यय पह माणे है | यथा दा येस । इशा, छु, शास्र, 
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हस्वांत धातु का तुरु आगम होता है । प्रथा इत्यः! ₹ 
स्य शास अनुरिष्डो | अङ प्रत्यय अथवा हलादि बि 
त अथवा छित्‌ प्रत्यय परे हाने स शास घातु के'उपधा 
को इकार हाता हे। यथा शिध्यः) बझ स्वीकार करता छ 
बृत्यः । आद्वत्य;। जुष्यः । सज धातु स परे क्रयप प्रत्यगः / 
विकल्प से होता है । यथा सूज्यः ॥ ३६० ॥ ज्र 
रान्ताडलन्तत उत णयादित्तीह'धातोः : #' ` 
कुत्वं चङोणयेति घितीति छजेइच टाडेः ॥ 
भक्ष्यार्थं एव किल भोज्यामेहापि कत्पे 


कतार ण्वुलतृचो कृत्पक्रियायाम ॥ २९१ ॥ 


त्यय पर हान से मज धातुक इक को दड्धि होती 
यथा मारय; भक्षण करने के योग्य अथ में लुज घातु का 
रूप भोज्य होता है, अन्य अर्थ में भोग्यः होता है। इ 
ति क्र्त्यप्राक्रिया समाप्त हुइ। अथ कृत प्राक्रिया क प्रारंभ 
म, वाह स पर कतो अथ सें ण्वुल. तथा बच प्रत्यय हा- 
त हृ॥ २६१ ॥ 


आदेशका भवत एव युवोरनाको 





/ है| द्दा 


| पन से होते हे । यथा कारकः! कता । नंदि आदि धा 
जु से परे कता अंथ में स्यु प्रत्यय होता है । और ग्र 
| | ह आदि -घातुओआ से परे शिनि प्रत्यय, तथा पच्च आदि 
. ) घातुआ से परे अंच प्रत्यय होता है यथा नन्दन; । ज. 
पर । नादेन! । लंबंश! | ग्राही । पच: । जिस धातु की. उपधा ` 
| । इक हा उससे पर, तथा ज्ञा प्री क़ इनसे पर क प्रत्यय 
होता. है।'बुधः । कूदा: । ज्ञ: । छियः | किरः | उपसंग उ 
_ १४ पपदवान आकारान्त धातु के पर कता अथ म.क प्रत्य 
य-होता है। यथा प्रज्ञः । सुग्ल; । गेह अथ सं ग्रह धातु 
से परे कता अध भःक प्रत्यय हाता है| यथा गइ म्‌ ॥ २६ २॥ 
„अंशं कमेणाह च किलात इतीह कः स्या 
”  न्मूलादिके"यं इति कस्तु भवेच्चर्टः ॥ 
४  भिच्ादिकेष्विंते ट एव. हि हेतुकेषु 
८. -वार्थषुःवे रुज इतोह च टा भव ¢ ॥२९३॥ 
: जंब कोई भी धातु को उपपद कर्म हो तब उस धा- 
लु सें परेँ कर्ता अंथ में अण प्रत्यय होता इ! यथां-कुम्भ 
कार! । जिस आकारान्त घातु के उपसग भिन्न कमं उ. 
पपद होतो उसंसे परे क प्रत्यय होता हे | यंथा-गां द्‌ 
दातिं;.गोद्‌ः। घनद्‌ः । कम्बलद्‌'। मूलंविसुज आदिः ग 
श पर्ठित झाव्दों से परे क प्रत्यय होता है। यथा-महीम्र; 
, कुः जब अधिकरण अथाल्‌ सम्नम्यन्त उपपद हा त- 
=^ अचरं धातु के परे उ प्रत्ययं होता है । यथा-कुरुचरः। 
मिला सेना और आदाव ये शब्द चर धातु के उपप 


वहॉतों उससे परे ह पत्पप् आता हे । भिचाचरंः। ज 
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ग्रादव्ययेतरभृत*च ङञाविकषु 

[नेत्य परस्य च विसगवरस्य सः स्यातू ॥ « 

एजेश्च खश मुमरुषादिकतः खिदन्ते 
खचू प्रियवशे वद इतीह खशात्ममाने॥ २९४॥ / 
कू-कामे-कस-कुंभ-पाञ्न-कुशाकर्शी इनमें से कोइ शाव्द्‌ / 
पर होतो समास में अकार से परे का विसग यदि कि" | 
सो अव्यय का अवयव न होतो उस घिसरग क स्थान मे ' 
सकार होता है। यथा-यदास्करी विद्या एज धातु ण्य. 
त होतो उससे परे खरा प्रत्यय होता हे। अरुषंनङ्षिल्‌ 
तथा अजन्त शब्द्‌ को, जो अव्यय न होतो खित्‌ प्रत्य 


` यात धातु पर हान स सुम आगम हाता ह | यथा-जन 


एजयाति, जनमेजय! । वद्‌ धात के उपपद. प्रिय अथवा 
वश होतो उसको खच्च प्रलय होता है । यथा-मियंबदः L_ 
वरांबद्‌ः | मन धातु के उपपद्‌ खुबन्त हो तथा स्वकर्सक 
अथात. आत्मसंबंधी बोध का बोधक होतो कली अधमे 
उससे परे खश प्रत्यय होता हे | चकार से णिनि पत्यय 
भी होता है। यथा-पंडितंमन्यः.। पंडितमानी ॥२९४॥ 


धातार्मनिन्‌ क्निपविचवनिपो भवान्ति 
चात्रापि नेडशिकृतीव्यनुनासिकः स्यात्‌ ॥ 
स्यादिडनोः क्रिबपि शिन्यपि सुप्यजातो 


धातामनो गिंनि लघुः खिति नाव्ययस्य॥२९५॥ 
मर्नेनू-कनिप-वनिप तथा विच ये पत्यय आकारांत... 


धातु वजित धातुओं के परे होते हे । जो कृत प्रत्यय के: 
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{ 
१ र प्रत्यय पर डान से अनुनासिक के स्थान में आकार. 
: गह । यथ नावजावा | आशण धात दूरकरना। अवा 
जा /१ 1 । रुष ।हसायाम्‌ | राट । रिष [हसायाम्‌ । रट । गण 
क स्सिपावाचक । खुगण्‌ | कता अथ म धात स परे कपू: 
i | हाता है | यथा-उस्वास्रत्‌, पणध्वत्‌, वाह भ्रट । जातिया : 
नक अथ वाजत सुबन्त उपपद होने से स्वभाव प्रकाश; 
करन अथ म धातु से परे [णनि प्रत्यय होता हृ । यथा. 
i डष्णभाजी | सुबन्त उपपद्‌ होन से सन्‌ धातु स परण: 
नि प्रत्यय होता है । यथा-दरर्कनीयमाना । सित प्रत्यय. 
ˆ पर हान से घात क अवयव विना उपपद्‌ को ऱ्हस्व हो. 
ता हे। यथा-कालिसन्या ॥२६५॥ [ 


करणे यजो णिनि हशेः कनिबेव तत्र 
{ _ तद्वच्च राजनि युषे कृञ उ सहे च ॥ 
"२८ डः स्याजनेरपि मुनोऽ कृति डेरळुग्वा ` 
“डीपसगे एव किल नाम्नि च निध्यात्तो॥२९६॥ 
`ता क्तकतवात्वाते च भोतिकळातोनिष्ठा | 
निष्ठात एव न इतीह च दो रदाभ्यम ॥ 
आतोश्च यणवत उ तस्य न एव धातो 
ल्वादिभ्य इत्यांपे हलश्चःकिलोदितञ्च॥२९७॥ 


जो उपपद्‌ करणवाचक अर्थात्‌ तृती यांत होतो भूत अर्थ में 
“धज घातु से परे कता अर्थ में णिनि प्रत्यय होता है। सोसेन . 
इष्टवान्‌, सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी । कमे उपपद्‌ 

~ क्र कै”. रमय he 


च्चा जं 
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राजयुध्वा । राजकृत्वा | सह उपपद्‌ हन सप तथ ॥ 
कृ. घातु से परे-कनिप प्रत्यय होता ह। सहपुध्वा., ) 
सहकृत्वा । जिसके ससम्यन्न उपपद हा ऐसे. ज क्री 
धातु से परे ड प्रत्यय होता हे'। यथां संराजम्‌। तत्पुरुष 
समास के गत में कुस प्रत्ययं छुआ होतो. समो | 
एकवचन कि का लुक नहीं होता है। यंथो संरसिजम।' | 
उपसर्ग उपपद होने से जन्‌ धातुं से परें ड. प्रत्यय हाता! | 
हे. । ङः प्रत्यय होकर सिंड छुआ शब्द काह 
संज्ञावाचक होतो क्तं तंथा क्तंवतु इन दाना प्रत्येया 
की निष्ठा संज्ञा होता हैं। भूत अंथ में: घालु. से परे 
निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हे यधा स्नातं सया । स्तुतं 
स्त्वया विष्ण! । विद्य कृंतंवानू-विंष्ण !। रतथा. द्‌ 

से परे निष्ठाःके तः को तथा निष्ठा के पूवक घाठुः के 

द्‌ को न होता है। श. हिंसायाम्‌! शीण: । भिद्‌ धातु 
भिन्न : | रिंद, छिन्ने! । जो आकारांत धातु के आदि 

में सघोग हो, तथा घातु में घण प्रत्याहार का. कोशेमी 
वर्ण हों तो उससे परे के निष्ठा प्रस्ययक त के स्थान 

में न'होता है।॥-जै शायने! द्रण”: । ग्लानि | लूःआँदि 
२१ धातुओं के परे पूवे कहा हुआ विधि होता है। यथा 
लून: । जिस अंग का अवयंव हो एस हल सें परें के 
'सप्रसारण क अंत कॉ दीघं होता ह। यथा जान; ।' 
_जिसधातः के आकर हत! हो उससे पर के: निष्ठा को: 
त को नः होता हे यथा; सुजा कुटिल तो करना | भुंरंनंः! 
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। स्थूले ढो बलवतीह भवेच्च तादौ 

/ हिन दधांतेविषये किति वोइच ददघोः॥ २९८॥ 

| शुष धातु सूखने अथे में। धातु से परे निष्ठा के तको क 

॥ | > होता हे । यथा शुष्क: | पच्‌ घात से परे के निष्ठा के 

/ |) त को व होता है। यथा पक्क: | चे धातु से परे के 

| | निष्ठा के त को म होता है। यथा चांमः | जब इट्‌ 

` (साहित निष्ठा संज्ञक प्रत्यय परे हो तब णि कां लोप 

7” होता है। यथा भावितः | भावितंवा#। दृह धातु का 

' रूप स्थूल बलवान्‌ अथ सं. दृढ; ऐसा निष्ठा प्रत्य 

सिड किया हे॥घा धातु से परे तकारादि कित्‌ प्रत्ययांत 
होतो धा के स्थान में हि आदेश होता है.। यथा 
हितम्‌ । त जिसके आदि में हो ऐसे कित प्रत्यय परे 

॥ . हान स घु सझकू दा धातुक स्थान म दद आदेश 

“होता हे । यथा दत्तः ॥ २१८ ॥ | 


. ४ कानच्‌ लिटः कसुरु वा च न एव मों म्वो 
. स्यातां लटइच शतृशानचप्रस्ययो वा ॥ 
' आने च सुक शतरपीह वसर्विंदेवा 
ता सल्ढटः सादोंते वा क्विसुखाः स्वशीले।२९९। 
लट के स्थान म कानच्‌ आर कख प्रत्यय विकल्प से 








होत है | यथा-चक्राणः। स अथवा च परे होने से मका _ 


न. रांत धातु को न हाता हें ! जगन्वान्‌ | प्रथमांत के साथ 
.सामानाधिकरणय न होतो लट के स्थान में शत तथा 
शानच्‌ प्रत्यय विकल्प स. होते.हे । यशा-पचन्तम्‌ । आ- 
न ( शानच-कर->-=० न अग को 
सुक्‌ आग (रेक) जीवराम लल्लभाइदा 
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धातु के परे शत्‌ के स्थान में वसु आदेश विकल्प से ह ) 
ता है। विद ज्ञाने बिद्वान। रात तथा शानच्‌ की स 
संज्ञा होती है। लट के स्थान में सत्‌ संज्ञक प्रत्यय is 
ल्प से होते हैं | करिष्यन्तं अथवा करिष्यमाणं पद्य । 
यहा स लकर क्विप्‌ तक जितन प्रत्यय कहेजायंगे है| 
कता का किसीप्रकार का स्वभाव प्रकाश करना हो 
अथवा उसका घर्म प्रकाश करना हो, अथवा किस 
काम को सुंद्रता प्रकाश करनी हो उस अर्थ म होते! 
हें ॥ २९६ ॥ 

तन्‌ जल्पकेभ्प इति षाकन्‌ षः किलेत्स्या 
दाशसाभत्त उ इताह सनन्‍तके क्वप ॥ 
भ्राजादिकक््य इति रात्‌ छ्ठोः शूठ च लग्ना 


दाबादिक*य इति तत्करणे नेव ॥३००॥ 

तच्छील आदि अर्थ में धातु से परे तनः प्रथ होता 
है। यथा-कतो करस | जन्प-भिक्ष-कुद्द-छुशठ और ब्रङ 
इन धातु स पर तच्छील आदि अथ में षाकन प्रत्य- 
य हाता ४ । प्रत्यय क आदि षकार की इत्संज्ञा होती 
ह । यथा-जल्पाकः। मराक! | सन्नन्त धात से परे तथा 
आड पूवक शास धातु से परे तथा भिक्ष घात से परे 
_तच्छाल आद अथ म उ प्रत्यय होता हे | यथा-चिकी- 
` ४४ | ्राज-भास-धुव-द्य॒त ऊज-पु-जु और ग्रावन शब्द 


पूचेक छ धातु स पर तच्छील याद अर्था सर क्‍क्विपपत्य ११ 


._- य हाताइ। यथा-यञ्राद्‌ ॥ क्वि पयय, अथवा झलादि 
कत्‌, अयावा डत पट पर होने से रेफ से पर के 
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» करण अथात तृतीया अर्थ में टून. पत्यय होता हे। 
| -यत्यनेन दाजस ॥ ३०० ॥ 


°) चेत्रः पुवोरपि गता कृत्मक्रियाञ ॥ 

छ | ९ चोणादिकेफ्य उ मवेदुगा क्रादिकेफ्य-. .. 

„„ श्चोणादयोपि बहुलं लटि नाम्नि चैव॥३०११ 
तुमुन्ण्वुलौ तक्रियाथमिति क्रियायां । 
कालादिंषूत तुसुनेव घञत्र भावे॥ ` ` 
नाम्नि द्यकतरि च कारक एव घञ'स्या 


द्रावे घञेव करणेपि न लुंकूच रुजेः ।३०२। 

५ कितितःक्तिच्‌तनःच्ट्रनतन्‌-क्थन-क्त्सिूच-संरन्‌-कन्‌ 
रत {सं इन प्रत्ययां को इट्‌ नहीं होता. हे। यथा-दासत्रम्‌ 
योत्र । योकस । स्तोत्रस । तात्र । सत्र । मेहम्‌ । 
पत्त । ऋ-ल-धु-ए-खन-षह.अओर चरः इन धातुओं से प 
रे करण अर्थ मे इत्र प्रत्यय होता है । यथा अरित्रम्‌॥ 
लावित्रस ।. घविल्सं । सांवेजस इत्यादि । पू धातु से परे 
संज्ञा अथ में इंत्र प्रत्यय होतां है । पाविचंस ॥ अथ उणा 
दि प्रकरण के प्रारंभ से 'कृ-चा-पा-जि-ड़मिझ-ष्वद्‌-सा 

-अश इन धातुओं से परें उश प्रत्यय-होता है । यथा 
कारू चायुः। पायुः। जायुः मासु॥ स्वादुः साध आहाः 
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वतमान. कालं में तथा संज्ञा अथे सं.उण आदि प्रत्य 
यों का व्यवहार नाना प्रकारप्रस्‌ होता हे॥ जब एक़् ई . 
र कि हन त्‌ अर्थ क 






क्रिया दूस ` स 
म घातु ( रेक ) जीवराम SR 


ऐझ-षिच-मिह-पंत-दश और णह इन धातुओं से प- 


॥ ) त्यायेषु कृतु किल नेडिति च तिकेषु ` 
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कृष्ण द्रष्टं याते । कृष्ण द्शका यात । काल अथवा `¦ `, 
ला इनमें से कोई भी उपपद्‌ हो ता धातु ख पर तुस, | 
प्रत्यय होता हे । यथा कालो भाकतुस। जब धातु का 
अर्थ सिड. अवस्था पायाहुआ दशाना हा तव उस धा 
तु से परे धञ्‌ प्रत्यय होता हे । यथा पाकः। कता सभ ॥ | | 
क कारक में धातु स परे संज्ञा अथ म घझ प्रत्यय होत [1 
हे । भाव थवा करण अर्थ में घ प्रत्यय होता है। अं¢ ५ | 
र जब वह रञ्ज घातु से परे हां तब उस धातुक नका! 
र का लोप होता हे । यथा रागः। ॥ ३०१॥ ३०२॥ 


घञ्‌ को निवासप्रमुखेषु चिनोतिधातो 
रेरज़दोरबिति च [इत उ क्रिरंत्र ॥ 
क्रर्मुम द्वितो ऽथुजनड्व यजादिकेकय 
स्यान्नन्स्वपस्किरिति धोरुपसर्गतो वे ३०३ /#< 


निवा स-चिति-शरीर-उपसमाधान इन चार अथवा)! 
वक चि धातु से पर घझ प्रत्यय हाता हे आर यि था 
तु के आदिःके च के स्थान में होता है| यथा निका 
य! । कायः। इवणात.धातु से परं अच प्रत्यय होता हे. 
यथा चयः।'जयः। ऋकारांत तथा उकारांत घातु से प 
रे अए प्रत्यय होता, है । कर: | गर; । यचः । स्तवः। ल 
व: । पवः । जिस धातु का इ इत हो उससे परे क्रे प्र 
` व्यय हाता ह। आर क्त्र प्रत्ययात स पर सङ अथ म 
सुम्‌ प्रत्यय नित्य होता है । यथा पक्चिमस्त। जिस धातु ४४ 
'का ठु इत्‌ हा उससे पर अधुच ख हाता हं॥ यथा 
वेपथुः । यज-याच-पत-विच्छ-पच्छ-रक्ष इन घातु से 


| 


| 
॥ 
1 
१ 
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ft स्वप्न; ॥ उपसग पूवक घ॒ संज्ञक धातु से पर कि 
यय हाता हैं। यथा प्राध!ः। उपाधे ॥ ३०३ ॥ 


£ | ' क्तिन्त्ै स्त्रियां भवाति चोतिसुखा निपाता 
वस्य ज्वरप्रभृतिकस्य किलोपधांयाः ॥ 

| | - उद्‌ स्यान्नपातत उ पत्ययतस्त्व इच्छा 

7 हा; स्यादुरोहेल इतीह युजवनित्यम॥३०४॥ 

2४ श्यादिभ्य उ क्त इति भावविधो च पंढे 

.. ल्युट्‌ चेब पुसि घ इतीह तु नाम्न तत्र ॥ 
छादेइच वे लघु हि घेऽडएपसगभाज 
स्तृस्त्रोरवे घञ्‌ हलश्च तथा खलेव॥३०५॥ 

५ « इैपन्सुखोपपदकेषु सुद खजेषु . | 

` कत्वा खल्वलं त्युपपदे किल वे युजातः॥ 
` % कत्वा तुल्यकतेकजयोरपषि पूर्वकाले | 


क्त्वा सेणन कित्सन्‌ रली व्युपधाडलादेः३०६ 

जब स्त्रीलिंगभाव प्रकाश करना हो तय धातु से प 

क्तिन्‌ प्रत्यय होता हे । ऊति-यूति-जूति-सातिः हेति 

गौर कीति ये निपात हैं । ज्वर-त्वर-खिव-अव-सव इन 

की उपधा को तथा.व को ऊळ आदेश होता है, परंत 
अनुनासिक आदिवाले प्रत्यय अथवा किप-किन्‌ प्रत्यय 

# वा भल जिसके आदि सै हो एसे कित्‌. ङित प्रस्यय प 
रे हो तौ । तिः | जः । तः । स्रूः। ऊ । स्‌ः | इष॒ धातु 

से इच्छा शब्द निपात से सिद्ध हुआ है। पत्ययांत धा 
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स्त्रीलिग हो तो अ प्रत्यय होता है । यथा ईहा ॥ २० | \\ 
[जन घातुआ के अंत म णि हो उनसे परे तथा | ) 
A 
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` नवाला शब्द्‌ नपुंसक हो तो धातु से परे क्त प्रत्यय हो | 
ता हैँ । जब होनेवाला शब्द्‌ नपुंसक हो तव भाव अ!” ' hE 
म धातु से परे ल्युट प्रत्यय होता है ॥ यथा हासितस ॥ | | 
हसनस्‌ | जब हानवाला शब्द संज्ञावायक हो तथा पु | 
[हग हा तब बहुधा धातु से पर घ प्रत्यय होता है। आ | 
दि दा उपसगे रहित छद ध्रातु से परे घ प्रत्यय होने से (* 
उसको ऱ्हस्व होता हे । यथा छदः | दन्तच्छदः । आक 
रः। अव उपसर्ग उपपद्‌ होने से तृ तथा स्तु धातु से प 
र घञ प्रत्यय हाता हं। अवतारः । अवचस्थारः। हलन्त री 
धात से परे घञ धत्यय होता हे । यथा रास: । अपामा 
गे; । दुःख अर्थ में दर और सुख अथ में इषट अ+ 
थवा खु इनम स कांडे भी उपपद्‌ होने से धातु से परे 
खल प्रत्यय होता है । यथा दुष्पानः। इषत्पानः। सुपानः . 
' निषध अथवाचक अलं तथा खल उपपद्‌ हो तौ प्राची 
न लाका क मत सं क्त्वा प्रत्यय होता है । यथा अलं द्‌ 
_.त्वा । खलु पात्या | बहुत धातुओं का एक्‌ कर्ता हो औ 
र बह यातु पूवकाल में हो तो उससे परे कत्वा प्रत्यय 
होता हे । सनात्वा बजति | सुक्त्वा पीत्वा अजति । इष्ट 
साहित कत्वा कित्‌ संज्ञक नहा है । जिस धातु की उप, | | ८ 
षा रवण अथवा उवं हो तथा आदि में हल हो और “४ 


अत म रल हो. उससे परे इट साहित कत्वा तथा सन 
टु त » 








छ? et * ` न्दत (:१९७ ) 
] 

.. बट तूदितः क्त्व तु जहातिविधों हिरेव 

 /कत्वा स्पप्समासविषयऽनञि चाव्यये वे ॥ 

ग्राभाक्ष्ण्यके णासालितीह भवेत्तथा क्त्वा 





है | ' दित्वे कृजो णसुत्निहेव तथाप्यासिडे 

“६ ¦ तत्रान्यथा मुखपदोपपदेषु तस्य ॥ 

“ पद्यात्मके सुनिमतेन मया प्रदिष्ट 

श्चत्थं कृदत इति पूणतरो बभूव ॥ ३०८ ॥ 


जिस धातु भे उ इत्संज्ञक हो उससे परे के कत्वा को 
विकल्प से इट आगम होतो है। ओहाळ धातु को हि 
आदेश होता है॥ यथा हित्वा । समास होने से पूर्वपद्‌ 
' नश से भिन्न अव्यय हो तो उससे परे के क्स्वा क स्था 
न सें स्यए आदेश होता हे ॥ यथा प्रकृत्य । ग्रकृत्वा ॥ 
रसकृत्वा। जब कोई. किया वारंवार प्रकाश करनी 
हा तब उससे परे अव्यवहित पूवस क विषय म क्त्वा 
ओर णसुल प्रत्यय होते हैं । जव कोइ क्रिया वारंवार 
प्रकारा करनी हो अथवा वीप्सा बहु इच्छा प्रकाश क 
रनी हो तब पद्‌ को छित्व होता है ॥ तिङत तथा अव्य 
य संज्ञक कृदंत के विषय स वारंवारपन प्रकाश करना 
हो तो दिस्व होता है॥ अन्यथा-एवस-कथस ओर इत्थम 
इतने झाव्द्‌ जब उपपद्‌ हो तब कूञ घातु से.परे.णसुल 
प्रत्यय होता हे, यदि वह कून धातु सिड अप्रयोग हे 
जिसका ऐसा हो' तौ। यथा अन्ययाकारं शुक्त॥ एबंकारं 


८५ » > _ 


भाक्ष्ययके किल पदस्य च वीप्सितार्थे।३०७ ' 





_ .ग्रक्षेपु दुन्दुमिरियि ख छु नाभेरङ्गे 





( ३९८ ) पद्यव्याकरणम्‌ 





मैंने इस पद्यव्याकरण मे श्लोक रचकर लिखे हैं॥ ॥/ ) 
कुदृत प्राक्रया समाप्त हह ॥ ३०७॥ ३०८ ॥ 
ख्याता. ख्या स्वसूननान्ददाहतृयात 
सात्रदय: कल भवान्त सदव पञ्च ॥ 


अन्व्यन्तका डत तथा मानप्रत्ययान्ता | | | 

वन्ह्यम्रितष्णिमपहाय भवन्ति तद्वत्‌ ॥३०९४ ! | 
अथ एलगानुरासन क प्रारंभ म ऋकारांत शाब्दा स! | । 
स्वसु ननाह दुहितू यात मातृ ये पांच ही स्त्रालिंगवाचक 
हाते हैं । आने प्रत्ययांत तथा ऊ प्रत्ययांत छाव्द 
स्त्रालग म. हाते ह । यथा अवनि:। चमू! ॥ अशानि;। " 
भराशि :। अरणि :। ये तीन पुह्किगवाचक भी होते हैं! | 
इयं अय वा अशनि : । मि प्रत्ययांत और नि प्रत्ययांत ' 

शब्द स्त्रालग म हात हृ । यथा भाम: स्थान; | पर 


चन्हः। वाष्णः। अग्नि; ये पुलिंगवाचक होते हें ॥३०९ iy 

श्रोणगरमियोनेय इतीह च पुंसि तिस्र s 

क्तित्नन्त एव महिलाविषये नितान्तम्‌ ॥ 

` उङ्कपत्यमान्तविषयोपि भवेत्त्रियां वे 
चाबन्तमेव च तथेव सदैव विद्यात्‌ ॥३१०॥ 
'गोपादिकान्‌खलु विहाय त थाऽऽमयान्वे 
चाविंशतिरनवतिरत्र च पूर्वरीत्या ॥ 


'स्युव लियामित तलन्तमयाश्च शब्दाः।३११। 
| आणिः Re न ~ करी. उपयम गोभी हे , ह. १ 





| | ' लिङ्ग जुशासन ( १९९ ) 


। | . [ता है| इकारांत ओर ईप्ररययात रजत्ीलिंग ने होते हैं 
` „ बालक्मा; । ऊङ्‌ प्रत्ययांत ओर आए प्रत्ययांत झाच्द 
च्रालगवाचक हात ह। ग्राकारात. शव्दा से गापा 
| पे मधुपा थे पात शब्द पुलिंग होत हैं । विशातिः 
३ क | चत्वातरशत्‌ । पञ्चाशत्‌ । षाष्टि!। सप्तति 
¢ अशीति:। नवाति.। पथेत स्त्रीलिंगवाचक होते हैं. पा- 
वला. क अथ म दुन्डाभिः ओर. नामिः दाबद्‌ अगवाच 
क स्त्रीलिंग म हें। इनस अन्य अर्थ मं पुल्लिंग होते हें। 
तल्‌ प्रत्ययांत शव्द स्तीलिंगवाचक होते हैं । यथा शु 
छस्य भावः शुक्कता । ब्राह्मणस्य कम, त्राह्मणता। ग्रा 
माणा ससूहा, ग्रासता.। द्व. एच, दवता ॥३१०॥३१.१॥ 
वेयृत्सारच्च वांनेतापि लता च भूमि 
नाया च भाः ख़ुकूत्रजो दिगपानदुष्शिक॥ 
`` „. विधुट्च रुट्‌ तु तइविटात्वेट्पाइडाद्याः 
शान्याश्चिवेशिखनयः कृषिरित्यपि स्यात्‌ ॥३१२॥ 
कट्याषधा च कल चागालरत्र न तह ` 
द्राज्रास्तथा राचाकका छावधूलिवीच्या- : 


द्याः कोलिनालिप्रमुखाः कुटिनाडिशब्दो ` 
पक्तित्जटिश्रुकुटयोपिच वतिराजी ॥३१३॥ 
ज्ञेयोऽशानिर्बलिरथापिच शष्कालः स्पा 
दापद्विपच्च: किल संपदुष*च सांवत्‌ ॥ 
संसच्छरत्परिषदत्न समिच्च पुन्मुत्‌ 
शद्रे खि बिन त्यम॥३१४॥ 
विरत ॐ ( रेक) जीवराम लल्लेभाइदा 
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डाव्णिक उपानहं विप्रषं रुष तृष्‌ त्विष मान दा 30 
बिदि वदि खनि ज्ञानि आश्रि वाश कृषि आओषाधे क. |). 
अंगालि, ये सब शब्द्‌ स्त्रीलिंगयाचक हात हैं | याद 
झाच्द सरितं वाचकं हान पर भी नपुसक होता दै । स्थ. 
णा और ऊणा ये दोनों नपुंसक होत हे । राञ ना { | 
तिथि धूलि किकि वीचि केलि छवि रुचि नाले, यर र, 
लिंग होते हैं । पंक्ति उटि. छुटि वत्ति कुटि राजि अ 
शानि यारि शष्छुलि आपत्‌ विपत्‌ संपत्‌ उषः संवित" | 
ससत्‌ दारत परिषत्‌ सामेत पुत सुत सामध जत प्राति 
पत, ये सब शव्द स्त्रीलिंगधाचक हें । अप्‌ सुमनस स 
सा सिकता वर्षा, ये पाँच शव्द स्त्रीलिंगवाचक द,आ 

र बहूवचनांत है ॥ ११२॥ २१३ ॥ २१४॥ 


ग्राशीः खियाँ भवाति पूश्च तथेव द्वाधः 
ज्योकत्वकतु वॉक्स्फिगिति नोश्च भवेद्यवाग्‌!॥'- 
सीमाविधो तृटिरंयो महिलाभिधः स्था ५ 


च्छब्दास्खमाो मानेमतं रूयांधेकारभाज: ३१५ 
आशी! गा! दाः धृः पू! ज्याक त्वच वाक्‌ स्फिक्‌ नो यवागू 
वाचक ताटि चुलि वेणी खारी तारा धारा सीमा ज्यांत्स्ना 
शलाका; ये शब्द्‌ नित्य स्त्रीलिगवाचक हें । इति स्त्री 
लिंगाधिकार संपण हुय्रा ॥ २२५ ॥ 


शब्दाः पुमांस इति चेत घञबन्तवन्तो . , 
घाजन्तवन्त इह शासत्रमतेन तढहतू॥ ` ` 
तद्वन्मता बुधवरेनेडप्रत्पयान्ता ८ 
| य. ८७0 च्ता:॥३१६॥ 








[ | १९०७ १४५५. 


i 
| स्वर्गस्तुः खड़शरपंकसंमुदशब्दाः ॥ 
र ये शुल्फेमेधपुरुषक्रंतवः कंपोलो 
| |वन्तास्तु पुँसिं विहिता मुनिना नितान्तम्‌।३१७। 
७. घण. और. अप्‌ प्रत्ययांत शब्द, तथा. घ आर अच्‌ 
र ९ पत्यथांत शाडद्‌ पुग में होते हैं। नड्‌ प्रत्ययाँत और 
“क प्रत्ययांत घुसंज्ञक पुर्शिलग में होते हैं। घबन्त-पाकः। 
६ त्याग! घाजन्त-विस्तर:, गोचरः,चय;, जयः नङन्तःयञ्ञः 
यत्न: घुसज्ञक आाघः, 1नात्रः । नख करा दत दंच असुर 
आत्मन्‌ गिरि कणठ शुज स्तन स्वग खङ्ग शर पैक ससुद्र 
शुल्फ मेघ पुरुष ऋतु कपोल, ये सब पुर्टिलगवा चक होते हें। 
उकाराँत शव्द पुठिलगवाचक छुनियों ने कहा हे३१९।३१७ 


उइत्वन्तशब्दनिचयाइच भवाँते तद्द 
._. च्यक्त्वा कसेरुजतुवस्तुमुखान्सदव ॥ 

छ आंतहच कोपध इतीह टणोपधस्तु 
तददत्थनोप॒ध इहेव तु पोपघोपि ॥ ३१५.॥ 
तद्वच्च मोपध उताथ डि-योपधः स्या 
द्यो रोपधोपि किल षोपधसोपधों च॥ ' 

- घस्रो मयूख इति मानलुखाइच तह 


` न्नाड्यादिपर्वविषयाः प्रभवान्ति पांसे ।३१९। 
रु और तु अंतवाले दाठद्‌ पुल्लिंगवाचक होते हं! यथा 
सेरुः, सेतुः परंतु दारु कसर जतु वस्ठ मरु इनका छो 


डकरः क्योंकि ये नपुंसक हैं. क हे उपधा स जिसके ए 
र. | 2-3) बि "ष्ट ह्य रतन 
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रि & 
ग्रकारात. ठाव्द भा पववत दात इ । यथा धरः, .प र न 
गुणः,गण:,पाषाण:। तेसेही थ आर म जसका उपः | 
सं हो बह प्राग्वत्‌ होता है। यथा रथः इनः, फेनः । प | 
कारउपधा में होतो पूर्ववत्‌ | यूपः) दोपः सपः । रार! / 
कुंम:,स्तंभः। मोपधः। सोमः,भमीमः! रोपधः। चुर',अंऊर | 
खोपघः एषः, सोपधः। वत्सः, वायसं महानस 
दिवस के पथोय नाझ पुल्लिंग में होते हैं । दिवसः,घस्र k 
मान के पर्याय वास पुर्टिलग में होते हैं। यथा कुडवः, . | 
प्रस्थः | नाडि से आदि लेकर वणांदिकों के उपपद्‌ हातो 
पुल्लिंग म होते हैं ॥ ३१८॥ ३१६ ॥ 


ज्ञेयो मरंत किल गरंतच्र तरत्किलत्विक्‌ 
ग्रन्थि क्रिमिध्वनिबलिदृतिराशमाले- 
__ कोल्यादयो रविरथरषिकवीन्दसुख्या 
तइन्सानः कापोरताह च पास ।नत्यम्‌ ॥३२०॥/ 
` कुन्तान्तहस्तनदनूतसुइूतसता 
ब्रातश्च वात इह दूतस्‌धृत संज्ञो ॥ 


~ ४७9० 


पाषण्डखण्ढसयमगण्डकरण्ड राब्दा 
याः शिखण्डयुतगण्डसुघुण्डशब्दो॥३२१॥ 
`  बशशपूगपथबुदबुदकन्दकुन्दा दु 
निर्व्यहपल्वलकटाइकफाधगन्धाः ॥ . .. ˆ 
` ख्याता ऋशु।चमाथपछवरेफपुखा 
` स्तडढो मदा र; ॥ ३२२ 
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सारथ्यातथ्यसिमुखाइच तथेव वस्तिः 
॥ || ०० पू ` « म ट 
„ ( ` सर्वे पुमांस इह शास्त्रकृता प्रथुकताः ॥३२३॥ 
be | है अप गरुत्‌ तरत्‌ ऋत्विक्‌ ग्रंथि क्रिमि ध्वनि बलि हृति 
| पारा साल कालि रावि कबि कवि खाने कपि ये 
| ॥ हष उाल्जग से होते है। कुन अन्त हस्त नूत 
“खच सूत बात वात दूत चत पापड खंड सड करड 
|| शिखड गंड झुंड वेश अंश पूग पिस बुदबुद कद कुंद नि 
| ययू पल्बल कटाइ कफ अच गथ च श्गु्चेन्ञ साथिज्ञ पल्लव 
रफ पुख स्तब खुदेग साणि सग समुद्र मान स्कन्ध तुरेग 
मठ रंग तरंग लेख पाणि अंजलि तिथि कुचि नितंब 
संघ सारथि अतिथि वस्ति, ये सब शब्द पुल्लिंग में शा 
८ स्कार ने लिखे हैं।हाति पाल्लिगाधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ 
EE ° कक ९ OT LS | 
४ शकू नपुसकांवधावोते शाख्राप्या 
६ च BO a ~ 
भावे ल्युडन्तावेषया विहिताउच विद्भिः ॥ 
~ ॥ रु 
निष्ठामयाश्च किल भावविधो तु शब्दाः 
९” ~ ज कम अ 
छीबे डिजादिगुणवाक्यजकर्मणीह॥३२४॥ 
भाव से ल्युडत शब्द नपुंसक होते हें । यथा हसनम्‌ । 
भाव भें निष्ठा प्रत्यचांत नपुंसक हीते हं ॥ यथा हसि- 
तम्‌ ॥ कम में ब्राह्मणादिक गुणवचन संज्ञक नपुंसक हो 
ते हैं। यथा ब्राह्मणस्य कर्मे, त्राह्मणयम्‌. ॥ ३२४॥ .: 
_ स्युयद्यढम्पगञणा बुजछौं तु भाव- | 
कर्मणयल्ं किल नप र व सर्वे ॥ 
मामद्चा्ण्रि। ') जीवराम लल्छुमाइशा 
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यत्‌ य ढळू यक अश णु छ,ये प्रत्यय जिनके अंत में / | 
ऐसे शाञ्द्‌ भाषकमे में नपुंसक होते हें ॥ यथा स्तेयम्‌ | 
सख्यम्‌ । राजा मनुष्य पूवक सभा शाव्द्‌ नपुंसक होत: 
है । अपथ पुण्याह ये नपुंसक होते हैं । संख्या पूर्वक रा 
शव्द्‌ नपुंसक होता हे । त्रिरात्रम्‌ ॥ ३२५॥ 
' नेत्रं मुखं हलबने रुधिरान्नलोह- 
` -कोद्णडधान्यविवराणि धनं च मांसम्‌ । ˆ} 
` ` पर्यायनाम्न्यपि भवन्ति जलादयोपि ` 
. तूलोपलो तरलकम्बलदेवलादीन्‌ ॥ ३२६ ॥ 
त्यक्त्वा च लापधामहव नपुंसकत्वे | 
इयचको मनन्ताविषयश्च तथेव शास्त्रे ॥ | 
' आस्ता भवन्ति किलं लिंगाविधावपीह | ह 
यात्रादिकांश्चं खळु पुत्रमुखान्‌ विहाय ॥३२ 


४२ 


नत्र सुख हल वन रुधिर अन्न लोह कोदेड धान्य वि 
वर धन मांस जन, ये श्वव्द और इनके पयोय शब्द नपुँ 
' सकलिंग होते हैं। तूल उपल तरल कंबल देवल ताल कुसू- 
: लःटृषल, ये दाव्द पुलिंग याचक हैं, इनको छोड कर लो 
` पध शब्द नपुँसक वाचक होते हैं ॥ मन्‌ प्रत्ययांत और 
, दध्रचक शब्द नपुसक होते हैं, परंतु कतो में नहीं चर जि 
नक अंत में हो. वे शब्द नपुँसकलिंग में होते हैं, परंतु मा. | 
जा मात्रा भस्त्रा दष्टा वरचा और पुत्र भ्रत्र असित्र 
- भ सञ्च रत्र सह उष्ट इनका छाडकर ॥ ३२६॥। ३२७॥ 
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| / - लिज्ञानुशासन ( २०५ ) 
| ८ = धर ह [५ 
लदि नपुसकमयः फलजातिवाची 
८ /दवदवियत्किल जगत्सकृदञ. विद्यात्‌ ॥३२८॥ 
ठ ह शब्दाः 
/| छ णडाङ्गवित्तमृतचित्तनिमित्तपित्त-- 
, दत्तानि देवदाधिसकथ्यन्ृतानि षण्ढे 
) चाङ्काङ्गकणवमवनीतनभोसुखानि ॥ ३२९ 
| । धान्याज्यशस्पकालशान च इस्पप जप | 
> बण्यानि पृष्यबडिशाक्षिकुटम्बमाने ॥ ` 
बिम्बं च पिच्छकवचे. किल बहदुःख-- | 
HR ट्या र (~ ९ & 
हव्यानि कव्यामिति काव्यामेद च सत्यम्‌ ।३३०। 
(शस्य पत्तन बल रण संग्राम पुष्प, ये शब्द और इ- 
» नक परयोयवाचक शब्द नपुंसक हात हैं। फलजाति वा 
चक झाव्द नपुसक होते हैं ॥ वियत जगत्‌. सकृत्‌ एषत 
यकृत उद्शिवत ये नपुसकलिंग हैं। कुंड अंग चित्त स्ट 
“त. चित्त निमित्त पित्त दत्त दैव द्धि सक्थि अनत अ- 
-शांग करव नवनीत नभस्‌ धान्य आज्य सस्य कालिश 
रूप्य पणय वश्ये धृष्य बाडिश अक्ति कुटुम्ब भ सिं पि 
चछ कवच यह दुःख हव्य कच्य काव्य इद सत्य) येस 
_ “ब झाव्द नपुंसकर्लिंग में होते हैं॥ इति नपुसकाधिकार 
न्य ` समास छुआ [३२०८ ॥ ३२६ ॥ 3११०. । रो 
ख्लीएुंसयोरिति. च शाल्मलिरत्युसी८ 
"न ~ A CS 
`यष्टिइच मष्टिरितिं कद लेबारत्रान्दा ॥ 
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१) 
ककन्धुकण्डुप्रमुखाश्च तथेव किष्कुः॥ ३३१), : 
मरीचि शाल्मलि सत्यु सीधु यष्टि सुष्ठि पाराले! | | 
स्ति गो मणि युटि मसि किष्कु करडु कर्कन्यु, ये शच ` 
स्त्रीलिंग और पुछ्िंगवा चक होतें हैं॥ यथा इयं अयं 4१ 
गौ; । इत्यादि जानलेना ॥ ३२३१ ॥ | 
उत्राथताडतपदषु तथव विद्या. . 
त्स्थीपुसयोरथ नषण्ढकयोबिधानम्‌ ॥ _ | 
एरावतश्च घुतभूतसुमुस्तबुस्ता i: ६ 
य पुस्तकार्धटढलोहितशुंगसंज्ञाः ॥ ३३२॥ ` 
he ~ 2. | 
उच्छा च कुथकूर्चनिदाघशल्य 
कुआभपरस्थशबसेन्धवपाःश्चशब्दाः ॥ 
अग्टापदाम्बुदश्हाः ककुदश्च मेह ` ` क 
उदात पट्टपटहावुभयो्भवानति ॥ ३३३॥ १ 
अपत्यार्थ ताडित. मं भी दोनों होते हैं। यथां औपग 
१ अपगवी। इति स्त्रीपुंसाधिक्ार समाप्त हुआ। अथ 








गडसकाधिकार सम्पूण हुआ ॥ ३२२ ३३३॥ ˆ `` ११ 
भन्थऽत्र शब्दाविषये किल सत्रात. ` | 


७००५ ~_ 
हि नट ३ < छ ‘= बळ हि 
त...” ¢ ० 
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4 3 ७ ~ D> न्घ : ~ ६४ 
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| ॥। | लि ज्गागुशानस [ २०७ ] 
| , दित्पशाखविहितोत्र मयाप्यकारि ॥ ३३४ ॥ 





P कुत्रापि दीघावेषयं लघुना विरच्य | 
" + ` निवोहमत्र कृतवान्‌ गुरुणा लघो ॥ - .. 
४1 / कुत्रापि rs खलु निस्वरत्वं ` 
` › इत्वा सुटत्तावेषयं कृतवान्‌ विशल्यस 1३३ 
| ४ अन्धे मदीयराचेतेप्युदितं वि्ञोकय॥ . 
=. संत्यज्य पक्षमिति तेः सुदलं प्रदेयं 
मुत्रापणे पुनरपीह समाइरिष्ये ॥ ३३६ ॥ 
प्ात्मक च मरुनीदृति योद्रपौरे . 
शारामदत्ततनुजेन विदा जनेन॥ २ 
TT ~ 0 
` विद्या वभावसुदृहत्कविना बुधेन 
यल्लालचन्द्कविना रचित मयेदम्‌ ॥३३७॥ 
अस्मिन्‌ रसे८षु"निधि९चन्द !मिते5ब्दवर्य 
चेत्रस्य शुह्दशमीदिवसे गुरो च॥ | 
. पव्यात्मक मनुजमाषितभाष्यजुर्ट 
शास्र. मुनीन्द्रराचेतं सुगमं त्वकारि ॥३३८॥ 


ट? इतिश्रो प्यन्याकरणंमनुजभाषेदितभाष्यस 


हितं तञ्च श्रौमत्पट्शाखवित्पण्डित रामदत्तात्मज 
'रहत्काव विद्यामस्कार पहत गुरु लालचट वे 
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[ २०८] _ पद्यव्य.करणम SS 
क अनुरोध से किसी २ जगह पर चाक्यातर रखने 
परिवर्तन देखकर मंन किसी २ स्थल म, जब [क | 
ही पद्‌ रक्खाजावेगा तो छदाभंग हाजावगा एसा' if 
चार करके कही दीघ कॉ लघु सान कर वा लघु का 
च सान कर और केसा २ स्थान स स्वर साइत र | 
को निस्टर करदिया हे,ओर किसी २ स्थल म निरव 
: की जगह केवल अकार उश्चारणाथ रखकर वसतति । 
का छंद के इलोकों को विदाल्य किया है। में मस्तक स) 
प्रणाम करके विद्वान्‌ महात्माओं की याचना करता हू 
कि जो ऊपर लिखेहुए दत्त भर राचित-पद्मग्याकरण सें 
देखकर प्रथमतः यह विचारना योग्य हे कि इस पाणि- 
नीय व्याकरण का रलोकवड हाना ही दःसाध्य है या 
र जिस पर शब्दा का पयाय सं रखना तो सुवच ही 
है परन्तु पद्‌ विकूत करना अयोग्य है, इसलिये रागदे 
ष को दूर करके कोइ असमीचीन लेख होतो पच द्वार” 
कृपा कर फरमावग, ताके दूसरी वार छपाने सें व 
पत्रलखों का विषय यंथास्थान सुधार दियाजायगा ॥ 
यह पद्यास्मकव्याकरण मारवाड देश सं योधपर नगर 
निवासी श्रीमान सकल सइशुण प्लषित,प्रभमकत पंडि 
त श्रा रामद्त्तजा शस्त्रा क पुत्र वृहत्कांच विद्या भास्कर 
पाण्डत गुरु लालचन्द्र वयाकरणकेसरी सव भारतव ब के 
विद्वाना के दास न बनाई हे॥ सम्वत १६५६ चैच सदि & 
युरुचार कादून पद्यात्मक व्याकरण मानुषी भाषा युक्त, 
बना कर जाधपुर नगर में सेने सम्पूर्ण की है ।१३४-३१८॥ 
.. इातश्रापद्यव्याकरण भाषा भाष्य साहित जोधपुर नि 
चासि RE &0 सह्मुणजुछ पंडितवर 
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२८ १२ विसर्जनीयः विसर्गकस्य 

२१ ११ सः स्यात्तयोश्च० सस्स्यादगतौ किळ नमस्परसोस्तथेव 
२९ १२ संधौ ` कुप्वोः | 

३० १ छंत्वो्थ' एति9 छत्वोऽर्थ एव ष इहापि' | शदे; 2 
» २ चोषा तयो पोष तयोस्तद्सुसोः' / . Yk 
» १८ कृप्तोः स स्याद स ` 
» २० परे तथव इतः परे घ Ey | 
» २३ पदयो सततं | ॥ 
» २४ प्रतस्तु . परकस्य रश 

३१ २६ भंगोसदिति ` भगोस इति fe | 

३२ १२ ओकारतः पर ओकारतः किल , . / 
२३ १६ तदिति लघ्व० स इतिपूव लघूकिकत्पबाद्या: , if 

३४ ७ सस्तथंघ | छुकतथेव ® `: 


» ८ तदास्यादि छुकीद 2 
> २१ कथितो भव तो कथितोच इतो स्त्रेश्व्यकान ल 
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खेहुः स्मरामीत्ति शम्‌। 


॥ भीहरिः ॥ 
अस्ताचना 


i 

अनायनन्तसंसारचतन स्वो पाजितणभाशुभकमेपरिपाकवशात बस्ञ्रम्यम्ञाणानाँ 
संस्कृतप्राणिनां सचेयैताइशी शेञ्चपी जायतेऽहं कः ? कस्मादागतः ? कुत्र गमिः 
ष्यामि? संसारचक्रस्य कोऽपि नेता वर्तते नं चा? धते चेत्कीहृशः ? कुत्र वत्तत ? 
इत्यायनेकोम यः स्वान्ते प्रादुभेवन्ति | तप्प्रशमनार्थमेव दार्ञनिकविायाः प्रादु- 
भाब तत्प्रणेतारश्च कपिठकणादगोतमपतञजिजेमिनिब्यासारूया; पण्महृपंयः। 
दशनानि च सांख्यपैभ्नेपिकन्यायपातज्जलमीमांसावेदान्ताख्यानि पट्‌ । यद्यपि 
'चार्वाकबोडब्रहस्पतिप्रखषतिनास्तिककोटिप्रविष्ठानां दर्शनानि सखपलभ्यन्ते तथापि 
भारतीयवेदिकमतावलस्विन्यः संस्कृतप्रजा: सांप्रतकाळे संमानपूर्वक तानि नाङ्गी- 


_ इवेन्ति । यद्यपि-आस्तिकनात्तिकव्यवद्वारवीजं छु “ नास्तिको वेदनिन्दकः ” 


इति मानवीयमेव तथापि “अस्ति नास्ति दि मतिः ४। ४ । ६० । अस्ति 
परलोक इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः । नास्ति परदोक इत्येवं मतिस्य स 
नास्तिकः-इति पाणि निपतञ्जलिनिर्नित सन्नमाप्यास्यां सञ्चत्पन्नेन दाज्दद्येन नि- 


` - श्रीयते शक्तिग्रहो दरशनद्वयसाधारणः। परस्परविचारसांकर्यादुभयविधान्यपि दर्श- 


नानि सभीचीनाम्येवेति वयम्‌ । किं चादिदकराचार्यसमयातप्राक्‌ केनापि वैदि- 
कसतावलस्बिनास्तिकविदुपास्तिकदशनखण्डनाय नोच्छूलिता छेखनी तेनेव 
व्यासद्शंनस्य द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादारस्भे “ सस्यग्द्शनप्रतिपक्षमूतानि 
सांख्यादिदशनानि निराकरणीयानीति तदर्थ: परः पाद: प्रवर्तते ” इत्यादिनो- 
ढङ्कितम्‌ । अत्र ब्रमः:- किं व्यासदर्शनमेव सम्यरदृशनसितराण्यसम्यग्दर्धनानी- 
ति । यथेवं स्यात्तहि भगवता व्यासेन किमिति यत्र तत्रेतिदासपुराणेपु दर्शनका- 
राणां कपिळादिमहर्षीणां प्रशंसा कृता? दा्शनिकसिद्धान्तखण्डनाय प्रवर्तकस्या- 
चायवर्यस्य पड्दर्शनस्थापनाचार्यजगदुरुभीमच्छंकरा चार्येत्यादिस्वविरुदावल्यां 
पूरवेविशेषणं केनाप्यवांचीनतत्पीठस्थापरशंकराचार्येण प्रब्रिसमिति भाति । 
आस्तिकद्शेनान्तगतयोवँशे पिकन्यायदर्शनयो: संक्षिप्ततारभूतार्थाववो थिका 
“ न्यायतिडान्तसक्तावळी ” इति उप्रसिदा वङ्गदेशीयविद्वद्द्य- श्रीविश्वनाथ- 
पञ्चाननभट्टाचायण विरचिता, सा चेयं महता परिभ्रमेण संशोध्य विपम- 
स्थलात्दुपएकटिप्पण्या समलंकृतारित । अस्याः संधोषनकमेण्यस्मत्पहद्धिः 


` वाक्क * इत्युपाहयेमंहादेवशार्त्रिमिः साहाय्यं कृतमतस्तेपाइपकार सुहु- 





